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पंचांग देन्ख्रव्ने क्रा तन्रीक्छा 
पाठ्तं क सुदिषा के लिए पय पंदांग देखने के लिए हुत सरल व आसान तरीका दिया गया है। इस पचांग 
मे अव उरौ तथा तिं निर्ण पि का भी उल्तेख किया गया है। वार श्र योग व चद्धमा को पूरे अर्ये 
ने दर्शाया गवा है ठकि धेड से थोडा पटा लिखा व्यच्ति भी आसानी से पद सके। पंचांग तोन हिस्सो मे हने 
के ्ररण अलम-अलग हिस्से क विवरण दिया जा रद्य है। 

वि = 
कृत्तिका तिथि निर्णय पत्रिका : पृष्ठ नं. ६ से १७ तक चलने वाली इस पत्रिका के एक कालम 
मे न्य तिथि के अनुखर अदे मे रशिफल दिवा गया है दूसरे कलम मे महन भर मे आने वाले व्रत त्यौहार, 
गुरूपर्व आदि का दिवरण दिवा गया है। मध्य के कालम में कँतेण्डर्‌ के साय-साव ऊपर छोटे अक्षरो मे देसी 
मास कौ तरख तथा नवे उसो मास के अन्तर्गत चलने वाली तिथियों कों दर्शाया गया दै। खाली कोष्ठो मे पंचक 
विचार गंडमूल विचार तथा सिद्ध योग व सर्वाय सिद्ध योग क्र विवरण घण्टा मियो मे दिया गया रै। 
पप्पी पंचांग : एषठ नं. ६३ से ८८ तक चलने वाते तिवि आदि पं मेँ चर शुक्ल पस का उदाहरण 
दिया जा रहा है। 


200 वषं क्ता प्रायीन कैलेण्डर 


देखने का तरीका 
दै कि 19 जून 1959 को कौन सा 
वार होया ठो सबसे पहले नद्छा ^ मे 1959 देखो 
24 | ॐ [ | ओर उसी नि के अवोन जक्ला 8 ये जून देखो तो 
| 25 | 32 | __ | देखने मरे पदा चला च यून के नीचे 1 अंक लिखा है 
| 26 | 

















































































6 2 4 02 
09 13 १. स्वये ऊपर लम्बौ लान मे पक्ष का नाम कृष्ण पक्ष मे, व शुक्ल पक्ष मँ दर्शाया गया है! इसके साथ सूर्यादि 
0 4 उत्तरायणे-दक्षिणयये के साय-साय ऋतु आदि का भी उल्लेख किया गया टै। 

ध + 9 £ ह २. स्वये प्रथम कोष्ठ में दिनं मान, घड़ी पलो 0 वार (षड पर्ल के साव साव घण्टा मिष्य मेभी) 
= 2 योग तथा चन्रमा आदि बड़ पलों मे दिये गये है। इसके वाद मुस्लिम तारीख, रष्टय शका की 
6 2 4 0०2 तारीखे, अग्रे तारीखे तवा देशी मास कौ तारीख दर्शायौ गई है। 

14 6 2 4 ३. इसके वाद्‌ पक्ष आदि मे दिन त्योहार पूर्व तथा किसी ग्रह का रशि परिर्तन वक्री-मार्गी उदय अस्त आदि 
2 5 0 5 3 घड़ी पलों मे दिया गवा है। 

3 6 1 4 7 | ४. दैबरक सूर्यं उदय व पूर्य अस्त वन्या मियो मे दिया गया दै। 

प ५ ( ¢ ५. इसके वाद्‌ सदसे अन्तिम कालम मं विवाह आदि मुहूर्तं दशयि गये है उद्यं कह विवाह मुहूर्तं का अभाव 
तिथ 55 हे तो उसका कारण वताया गया है। 

14 6 2 4 | £. नवे अधे कालम में शुक्ल पक्ष मे अष्टमी व पूर्णमाशी के तथा कृष्ण प्च मे अष्टमी व अमावस के सूर्यादि 
10.35 ग्रह स्पष्ट, गतिं सहित, वक्री मार्गी, उदयास्त तथा नक्र पाद दशयि गये है। 

4025 0 इसके नीचे पाक्षिकं फल लिखा गया रै। 

^ 61 ८. इसके वाद दूसरे कालम मेँ दैनिक ग्रह स्पष्ट दिये गये दै। केतू स्पष्ट के लिये राहु स्पष्ट मे छः राशि ऋण 
62102 द. सं तये # ६ 

2 घन के वो करू सषट हे जयेग। 

250 2 5 | करवा चोथ तिथि निर्णय पत्रिका : पृष्ठ न १४६ से १६० तक चलने वाली इस पद्रिका मे 
36 1 4 0 | बहुत स्पष्ट तौर पर दर्शाया गया है तिि, नद्र, योग, चन्रमा, सूर्यं उदय, सूर्य अस्त, भद्रा गंडमूल, पंचक 
४ (1 त र ¢ सक्रात्ति आदि का विवरण वणा मिणो में दिया गया है। इसके सवसे अन्तिम कालम लुद्टियां त्यौहार गुरूपर्व 
(5 775 आदि का विवरण दिया गया है। 

+“ 4. 02 4 1 (1 च्ल === 

१85 5985ॐ9। 80॥90 (च मल ण आने ताला पयाया | ) 

3 6 | 

5 1 
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तिथि निर्णय पत्रिका 


पृष्ठ 149 से 160 





चे,चो,ला, ली, लू, ले, लो,अ) 
भेष राशि के लिए यह वरं आर्थिक 


रहेगा क्योकि खाना लग्न मे शनिश्चर ग्रह बना ६ । 
अच्छे कामो भे रुकावटेचैदु होगी । वर्ष का प्रथम्‌ भाय 


होगा यात्रा के लिए जनवरी से अप्रैल तक का समय 
ठीक नही दै यात्रा ध्यान से करे चोट लगने का डर 
है। शनिश्चर ग्रह आपका नीच राशि का होने के कारण 
आपको छोटी मोटी परेशानिर्यौ आयेगी जिसको आप 
मामूली समञ्जकर उसकी तरफ ध्यान नहीं देगे मगर 
वो हौ आपको नुकसान दायक सावित होगी । किसी 
मित्र से सम्बन्ध भी बिगड़ेगे। इस समय के दौरान 
किसी अजनवी से व्यापारिक सम्बन्ध भी बरनेगे किसी 
स्त्री के कारण आर्थिक लाम होने की सम्भावना है 
सेहत काध्यान रखे वाहन चलाते समय चौकस रहे 
कोड अप्रिय घटना भी होगी। मई से अगस्त १६६६ 
ई° तक का समय कुछ मिश्रित फल कारक रहेगा 
नौकरी के मामले मे थोड़ी रुकावटे आएगी किसी गुप्त 
व्यक्ति की हरकर्तो से प्रगति मे अड्चने पैदा होगी 
स्त्री के स्वास्थ्य मे भी कमजोरी आयेगी संत्तान की 
तरफ से मन परेशान रहेगा धन आदि के आने के पिषय 
मे काफी दौड़ धूप करनी पड़गी। घर के सुख.को भी 
खराब करता है । ओरत का थोड़ी देर के लिए नाराज 
हौकर मायके चलते जाना जो कि चिन्ता का विषय 
बनेगा | सितम्बर १६६६ ई० से लेकर दिसम्बर १६६६ 
ई० तक का समय धीरे धीरे कुछ अच्छा होता जायेगा 
मगर सन्तुष्ट फिर भी नहीं होगी एसे व्यक्ति से भी 
सर्तक रहे जिसका कद लम्बा रंग सावला शहर से 
दूर गाव मे रहता हो ओर बिना पलस्टर, वाले मकान 
भे रहने वाला, एसे व्यक्ति से अपना लेन देन करते 


सतर्क 


देने की आवश्यकता है अन्यथा फेल हो जाने के योग 
है। प्रम के मामलों को लेकर धर भ काफी विवादों 
कासामना भी करना पड़ेगा । फजूल खर्चो के कारण 
कर्जा भी सिर चद्‌ जाना जिससे मन परेशान, अपने 
कारोबार मे भीदिल न लगेगा। शनि का दान करने 
से राहत मिलेमी। 



























































माघ स्नान शुरू 
श्री गणेश चतुर्थी व्रत 
शीतला षष्ठी 


मा. कुण अष्टमी | मा. कष्ण अमावस्‌ मा. शुक्त सप्तमी | अष्टमी 


शहादत हजरत अली 
अन्तिम दिन शस्त्री जी 
स्वामी विवेकानंद जयति 
षट्तिला एकादशी व्रत 
मेला लोहड़ी 

जुम तुल विदा 

मकर संक्रान्ति 

प्रदोष व्रत 

भरू त्रयोदशी 


मौनी अमावस 

चन्द्र दर्शनम्‌ 

स्वामी रामानंदचार्य जयंति 
सब्बाल 


मा. शु. एकादशी | ईदउल्ल फितर 


सौराषट्रीय मास माघ शुरू 
वसन्त पंचमी 

नेता जी सुमाष जयंति 
-अचला सप्तमी 


गणतन्त्र दिवस 

जया एकादशी व्रत 

वावा लाल जयंति 

लाला लाजपत राये जयंति 


गुरू हर राये अवतार 
(091 य तिथि महात्मा गांधी 

शी व्रततं सत्यनारायण 
माघ स्नान समाप्त 
गुरू रविदास जयति 
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अनदत्‌ 2085 | ब्रत पर्व त्योहार - गुरूपर्व 





























































॥ 
सन- 1120111 माय-फाल्यण। , 
(इ उ,र.ओ,य.यी,व्‌व,वो)| त्‌ 1 ९9 ॥॥ तिरय "प (८. ॥ य ˆ ५८५०८ | पर्व फरवरी 1999 तिथि | वार 
जातको 1 के { 34०, 4 जेतती = ॥ 3 ् ०. ६१ 

वृषं राशि वाले जातको के लिए वर्षं कुछ र्ठ फल | पंचांगकर्ताः ज्योतिषी सुनील दत्त जेतती, 3406 देश वनु गुप्ता मर्म करोल वाग, नई दिल्ली, फोन : 5738098 | शरी गणेशा चतुर्थी रत 04 फर. | वृह. 
कारक नष ६ै। क्योकि इन राशि वालं जातको को सीताष्टमी 08 फर. | सोम, 
शनिश्चर ग्रह की सादसती गुरूहो चुकी है जो कि ५ २4 णाच । फाल्गुन १६फात्युण | विजया च्छल 9 बृह । 
यह वर्ष काफी चुनोतियो याला सावित होगा कई प्रकार 1। | 14 8 त्‌ | 21 मर 11} 8] तत ५. त शा 
की समस्याओं से भिडना पड सकता दै । शनि की | ( | ॥& | | (= | | © त + छ नी 
साढ़सती आपके लिए सादे सात साल तक चलेगी ^ री म्ली | महाशिवरात्रि पूजनम्‌ द |स 
ओर जन्म पात्रिका भे ग्रह दशा ठीक चल रदी होगी ~ भतिकं 5 न 
तो इसका असर कुछ कम होगा अन्यथा वर्ष श्रेष्ट न अमाव 16 फर. |मगल- 
फल कारक सायित न होगा, फिकर, चिता, मन्‌, उदास । त 1 || 


श्री राम कष्ण परम इस जयति| 18 फर. 


रिश्तेदारो बहन भाइयौ एव संतान के मामले भ विवाद रह. 
सौराष्ट्रीयमास फाल्गुन शुरू | 20 फर. | नि, 


उत्पन होगा। गलत फहमियो के कारण कुछ आर्थिकं 




















































व सामाजिकं हानि हो सकती है अग्नि तथा जलादि गुरू राम दास जयंति 20 फर. | शनि, 

से भय भी हो सकता है । जुलाई से सितम्बर १६६६ [नि फालाणर हेलाष्टकम्‌ 23 फर. |मंगल. || 
तकं का समय कुछ ठीक होता जायेगा मगर पूरौ तरह ब्र ] स्वामी दयानंद जयंति 24 फर. | वुच 
जमकर धैसा हाथ नही लगेगा । जितनी आमदनी | 16, आमला एकादशी व्रत 26 फर. | शुक्र. | 
होगी उतना ही खर्च होता जाएगा । पैसा जमा नं 1 खनि प्रदोष व्रत 27 फर. | शनि. | 
होगा। मगर हौसला बना रहेगा । नाभि कं नीचले भाग फा. कृष्ण अमादत्त सावाटिल्ला 28 फर. 









मे रोग होने की सम्भावना रहेगी ¦ व्यर्य के गदौ से 








वचे नौकरी मे हो तो स्थानान्तरण होने कं योग है जो ९९ ^ (1 
कि आपके अनुकूल न होगा । जमीन जायदाद कं ९11८९ 





ज्ञगडौ मे चिता, नीद का कम आना, भयानक सपनौ 
से दिल उर जाना'एव निजी कामो मे ध्यान कमं 
लगेगा । सितम्बर १६६६ ई. से लेकर अक्टूबर १६६६ 
ई, तक का समय विवाद सम्बन्धी दी महसूस होगा 
यह मास दृष्टि से तो बेहतर रहेगा ग्‌ मन स्थिर, 
नही रहेगा रूके हुए धन के वापस मिलने की पूरी 
आशा दै । मित्रो से सहयोग की कोड आशा न रखे 
सहयोग न मिलेगा। दिसम्बर १६६६ ई. तक का सनयं 
शुम फल दायक रहेगा । कुटुम्ब अथवा परिवार 
ओर मित्रों अथवा किसी नये मित्र के सहयोग सं 
धन का लाम होगा। किसी शुभ कार्य पर खर्च होने 
केभीयोगहै यात्राका योग भी वनेमा मगर उसमे 
कुछ लाम न होगा निराशा ही रहेगी स्त्री का सहयोग, 
पूर्णं भिलेगा। नेत्र विकार सिर पीड़ा की सम्भावना 
हि । मगर धनं प्राप्ति के साधन बने रहेगे । एसी ओरत 
से सावधान रहे जिसके मुख पर तिल या कोई दूसरे 
चिन्ह नजर आते हो उसके कारण अपमानित भी 
होना पड़गा। इस विषय मे कुछ सतर्क रहे। 


०० 11 0 £ 
50८14110 ॥ 6431४655 


1 ण्ण एलऽणा ग] 895 916 101 3४0014४1 
पाह 031 एलयाएत्‌, णि रणा 0७० ९००्त्‌ ज 98 
एदयः०्‌ १०४ अप्प व्जाडणा उणा ^आणजुण्ल. 
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्‌ 26, च्तिच्छन्त 
"9 (ककि, 


रहेगा। जनवरी १६६६ ई से. ह शुम फल कारक 
रदेगा। शारीरिक अवस्था मे सुधार, कारोवार भे 
लाम, यात्रा मे सुख का अनुभव होगा, जमीन, 
मकान, सवारी का सुख पूर्ण भिलेगा। किसी नये 
वाहनादि पर भी खर्च होगा मित्रो से लाम भी 
होगा। अप्रैल से जुलाई १६६६ ई, तक का समय 
तो बहुत हौ शुभ रहेगा विदेश यात्रा होने के भी 
योग है। स्त्री का सुख पूर्णं मिलेगा सतान की 
तरफ से मन खुश होगा। सन्तान के मागलिक 
कार्यो पर भी खर्च होगा। इस समय के दौरान 
किसी तीर्थं यात्रा परजानेकाभीयोगदैजोकि 
शुभ फल कारक रहेगी। नये कारोवार का शुभारम्म 
भी होगा। नौकरी मे हो तो स्थानान्तरण तथा 
पदोन्नति होनि के भी योग है। पठन पाठन के 
कायां मे सफलता प्राप्त होगी। किसी के साथ 
मिलकर व्यापार न करें धोखा भी हो सकता है । 
बहन भाइयो का सुख पूर्णं मिलेगा मगर बड़े भाई 
कै साथ ख्यालात कम मिलेगे। धार्मिक कार्यो मे 
भी रूचि बद़ेगी। सरकार से लाम की पूरी-पूरी 
सम्भावना है । अगस्त से अक्तूबर १६६६ ई. तक का 
समय कुछ चिन्ता जनक रहेगा । आर्थिक मामलों 
को लेकर घर भे वाद विवाद हो सकता है । मगर 



















फल कारक ोगा। अगर सेहत दीक रहेगी तो 
कारोबार मे नुकसान, घन की कमी, व्यर्थ धन का 
खर्च होना गित्रो से असहयोग महत्वपूर्णं कार्यो मेँ 
अद़चने एवं विवाह मे भी अद़चनों की सम्भावना 
है। नवम्बर से दिसम्बर १६६६ ई. तक का समय 
उत्तम फल कारकं रहेगा। राज दरवार की ओर से 
मान इज्जत सरकारी कार्यो भे सफलता सन्तान 
ˆ | पक्ष से शुम समाचार मिलने की सम्भावना होगी 
सेहत टीक रहेगी । स्त्री पक्ष से भी मन प्रसन्न 
रेगा। घरेलु सुख पूर्णं मिलेगा । रिश्तेदारों तथा 
संगे सम्बधियो पर आपका प्रमाव वना रहेगा अपनी 
स्त्री के अलावा दूसरी स्त्री से भी मुलाकात होगी। 
इस समय के दौरान शल्ु पक्ष नुक्सान पहुचाने की 
कोथिश तो करेगा मगर असफल रहेगा। 








र्‌, च.३.छ.क.को,ठो| लू - 1999 
मिथुन राशि वालो के लिए वर्ष श्रेष्ट फल कारक 
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खम्दत्‌ 2056 | व्रत पर्व त्यौहार - गुरुपर्व 
येवै शख | प्व माच 199 | 





सुनील दत्तजेतली, 3406 देशवनु गुप्ता मार्ग, करोल वाग, नई दिल्ली, फोन 5738093 | गुड़ाई ड 02 अप्रेल 


इस वर्प आपको हैसियत के मुताबिक लाम पूर्ण रहेगा। न= क ध श्री गणेश चतुर्थी वरत 04 अप्रेल 
परेल सुख पूर्ण भिलेगा घर के अतिरिक्त बाहर अन्य ~ [8 (1 -- ईस्टर हाली डे 04 अप्रेल 
लोगो पर भी प्रभाव बना रहेगा । मान इज्जत का वना, 11 | 
बड़े-बड़े लोगे से मुलाकात किसी समा सोसाइटी |4॥ 
के प्रधान नियुक्त होना कारोवार मे लाभ व वृद्धि. 
नौकरी मे हो तो स्थानान्तरण, तीर्थ यात्रा पर जाने 
केभी योग है एसा आपको जनवरी से सितम्बर १६६६६. 
तक रहेगा। जमीन जायदाद का बनाना] स्त्री त्थ संतान 
से मन प्रसन्न होना संतान कं शुम कार्य पर खच [7 | मेला वैशाखी 13 अप्रैल 
होना, सिंहासन योग का होना दफतरः फैक्टरी, दुकान परदोष व्रत - 14 अ्रैल 
जिसमे आपके नीचे १०-३५ लोग काग करने वाले , कृष्ण चतुध। | ५.व्‌ शवल एकादशी | डा. अम्बेडकर जयंति 14 अप्रैल 
होगे एसा समय भी दृष्टि गोचर होगा । घरेलु परेशानियो च अमावस 16 अप्रैल 
से इस वर्ष मुक्ति मिलेगी अपने आपको खुशकिस्मत ॥ सः चन्द्र दर्शनम्‌ 17 अप्रैल 
समञ्मेगे ओरत को अगर गर्भ की स्थिति हो तो लडका छत्रपति शिवाजी जयंति 17 अप्रैल 
उत्पन होगा। मगर उसकी सेहत कछ खराब रहा गुरू अंगद देव अवतार 17 अप्रैल 
करेगी भय वाली बात न होगी । इस समय कं दौरान , कष्ण पचमी | वै. , शक्ल पंचमी | वै अक्षय तीज 18 अप्रैल 
विदेश यात्रा पर भौ खर्च होगा । मगर यात्रा मे कोई = = श्री परशुराय जयंति 18 अपध्रैल 
लाभन होगा किसी से. मिलकर व्यापार न करे ¬ मुहर सन्‌ १४२९ दिजरी शु | 18 अप्रैल 
धोखा हो जाने काभय है ओर घाटा भी हो जयेगा। | @: गुरू शंकराचार्य जयति 21 अप्रेल 
अष्टमी 23 अप्रैल 
[ कः - र्व ठ मोहनी एकादशी व्रत 256 अग्रैल 
के प्रभाव मे आकर आपका ध्यान पैतृक सम्पति पर = = मुहर तांजीया शरीफ 27 अप्रैल 
भी जायेगा । अक्टूबर १६६६. से लेकर दिसम्बर सतत त 
१९६६. तक का समय कुछ मिश्रित कल कारकं रहेगा 15 शरो नरसिंह चौदस त 
संतान के पठन पाठन के कार्यो से यह मास कुष्ट [६] तल व 
चिता जनक रहेने। कुछ रेसे व्यक्तियो से भी < ६ ~ गुरू अमरदि रः क 
सम्बन्ध स्थापित होगे जो अवैव धन्धे करते होगे मगर धा 3 ध 
आप इनसे दूर ही रहे । बनते कामो मे रकावटे मी 2 क £ १ 
आएगी व्यापार मध्यम र्ेगा । अविवाहित जातकौ कं ----¬ |च पूर्णा, बुध जयति 30 अप्रैल 
लिए इन मासों मे प्रम के मामले मे अङ्चने भी पैदा (3 वैशाख स्नान समाप्त 30 अप्रैल 
होगी. देश्वर्य प्रिय चीजों पर ज्यादा ध्यानं होगा। ड = 
| वाहनादि से अपना बचाव रखे दुर्घटना हो जाने का 
भी भय है । शत्रुओं की तरफ से मामूली खतरा पैदा 
होगा। जो कि वाद में दोस्ती मे बदल जायेगा लेन 
देन में खास कर दिसम्बर मास तक सर्तकता रखे । 
सन्तान पक्ष से थोड़ी बहुत चिता लग रही दै वो मी 
वर्षन्त तक ठीक हो जायैगी। 








गुरू तेग बहादुर अवतार 07 अप्रैल 
गुरू अर्जुन देव अवतार 08 अप्रैल 
सीतला अष्टमी 09 अप्रैल 
वैरूथनी एकादशी व्रत 12 अप्रेल 
स्वामी वत्नाचार्य जयंति 12 अप्रेल 
















































































































/ | य 10, 
= = मूर ६१९८५ खम्बत्‌ 2056 | व्रत पर्वं त्योहार - गुरूपर्व 
त 2 तिथि =" पत्रिका 
4 (नमि, मूमे.मो,टा,द,द्‌.ट)| सल्‌] निर्णय -्यष्ठ | प्व मई 1999 तिथि | वार 
सिह राशि वाते जातको कं लिए व का प्रयग नाग | पचांगकर्ता ज्योतिषी सुनील दत्तजे्ली, 3405 देशव गुप्ता मार्ग,करोल वाग, नई दिल्ली, मजदूर ड 0 
श्रष्ठ फल कारकं रहेगा । जनवरी से लेकर जुलाइ कं त्छ् - = श्री रद जंयति 02 गई | रवि 
प्रथम सप्ताह तक कारोवार मे लाम मान प्रतिष्टा का शव्यं % २९ व्याज १ श्री गणेश चतुर्थी व्रत 04 मई | मंगल. 















बढना नया कारोबार शुरु करने की भी योना जो 
कि कामयाव होगी। घर मे स्वर्ण आभूषणादि किसी 
शुभ कार्य पर खर्च तथा सत्तान की तरफ से दिल 
खुश रहेगा शनि आपका खाना नवमे घर मे भाग्य मे 
वैठा है जो कि राजयोग कारक है पठन पाठन वाले [ओ 190 
जातको के लिए भी यह वर्षं शिक्षा के लिए शुम । [१[ द्र] 10 0 
कारक दै । नौकरी करने वालो के लिए पदोनति तथा || || ४ (१ ५। 


रविन्द्र नाथ टैगोर जयति 07 मई | शुक्र 
ष्टी 08 मई | शनि, 
गुरू हर गोबिन्द गुरियाई 08 मई | शनि, 
अपरा एकादशी व्रत 11 मई | मगल. 
प्रदोष व्रत 13 मई | वृह. 

शनैश्चरी अमावस 15 मई | शनि. 
'पट्‌सावित्री पूजनम्‌ 15 मई | शनि. 

























२७दैशख 
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स्थानान्तरण होने के भी सपूर्ण योग है । राज दरवार ससल 16 मई | रवि, 
की ओर से मान इज्जत का बढना। अच्छे-अच्छे स 17 मई | सोग 
“ [लोगों से मुलाकात, किसी नये मित्र से भी मुलाकात रपवशाल <=) 22 मई | शनि. 
जो कि व्यापारिक तौर पर लाम कारक होगा। जुलाई 1 पुरूपो्तमा एकादशी ब्रत 25 मई | मंगल. 
तक का समय द । 11 1 पुण्य तिथि पडत नेहरू 27 मई | वृह. 
मध्यम फल कारकं होगा रूके हुए कार्यो मे चैसा खर्च यक्‌ एकादशी | प्ये सक =| तृय | च्य सत ॥) 28 मई | शुक्र 
करने के बावजूद भी काग तस्सली से न होगा । किसी ज्येष्ट कृ. एकादशी | स्थेष्ठ शुक्ल तृहीया एकादसी व 2 र 
बड़े अफिसर से गनगुटाव, घरेलू रिश्तेदारोौ की तरफ सजपो 30 नई | रवि, 


से भी मन परेशान मगर धैसे की तरफ से कोईरूकावट 
नही आयेगी । अक्टूबर १६६६ ० से लेकर नवम्बर 
१६६६ ई० तक का समय भी कुछ फल कारक नही 
कहा जा सकता। भाईयों की तरफ से घरेलू जायदाद 
प्र वाद-विवाद, आमदनी मे कमी तथा खर्च ज्यादा 
होना नेत्र तथा सिर भे दर्द भी रहा करेमी। नई योजना 
भे बाधा उत्पन होगी। गुप्त शत्रु से सावधान रदियेगा। 
चोट लगने काभय, यात्रा मे कष्ट व परेशानियां तथा 
फजूल खर्च होगा स्त्री को भी मामूली शारीरिक कष्ट 
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ज्ये ्‌.तयोदजी | ज्य, गु. पचमी/ 



































































रहेगा मगर भय वाली वात नहीं है । पिता के साथ २४वैाख ३१वैराख ७्येषठ [४ ४ 9 (010 
भी सम्बन्ध अच्छे नही होगे । कारोबार सम्बन्धी कोड [7 ] 1 [4 (2 ह ६ 29] न] ८ 456 0/८ 41/70/8616 
विवाद खड़ा होगा। वायु विकार का भय तथा अपने य 8 | । ॥६ | 

० वव अप || १ | ६ 2 ¶ | | 18८ ८117 ५07तर्था॥ अत 
से छोटे व्यक्तियों से मेल गिलाप रहेगा। सन्तान की स्‌ (--- | । 
ओर से दिल उदास रहेगा । शत्रुओं से सावधान रहे ज्ये कृण सत्तम | ज्ये कु चतुर्दशी | ज्ये रुत | च्येठ शु त्रंदधी 80601816 16515. 
ओर किसी ओरत के साथ सम्बन्ध स्थापित होने से ग (0/712८{ . 


१८ वैशाख 














मान इज्जत मे कमी महसूस होगी किसी नये कारोवार 
को करने की योजना बनाये । जिसे सफलता 
मिलेगी । दिसम्बर १६६६ तक का सगय कु 
सन्तोषजनक होगा आर्थिक स्थिति मजवूत होभी । 























| (0101 11॥9 2101 1075॥ £ 50|| | 
१०.८0 9८1४।५१।५१, ^108175॥8 


201४६ : 542928 












































कु भल \/18060 
$> (टो,प,पषी,प्‌.ष,ण,ठ,पे,पो) 
कन्या राशि वालो कं लिए वर्षं का प्रथम भाग 
फल कारक नही है । क्योकि शनिश्चर ग्रह खाना 
आढ भे मौत के घर मे वना दै इस कारण जनवरी 
१६६६ ई० तक का समय शारीरिक तौर पर ठीक 
सावित न होगा। मानसिक चित्ता, दिल उदास 
कजा सिर पर चट जाना, आमदनी कम तथा खच 
ज्यादा होना, शरीर कं नीचले हिस्से मे दर्द वगैरह 
की शिकायत भी देगा। चूकि शनिस्चर मेष राशि 
का होकर आदये बना है इस कारण शानि ग्रह नीच 























जमा किया हुआ धन भी खचं करना पड़ेगा पठन 
पाटन के कार्यो भे रुकावट नौकरी मे हो तो अपनी 
नापसन्द का स्थानान्तरण जो कि आपके हितम न 
होगा व्यर्थ व्यय नई योजना मे असफलता। छाती 
मे दर्द वगैरह की शिकायत तथा मित्रो तथा सगे 
सम्बन्धियौ से मन मुटाव रदेगा | अगर जन्म कुण्डली 
मे दशा शुभ ग्रहकी लगी होगी तो प्रभाव कम 
अन्यथा अपना कुप्रभाव पूरा दिखायेगा। स्त्री तथा 
संतान को कष्ट घरेलू सुख मे बाधा राज दरवार 
की ओर से मान प्रतिष्टा मे कमी, किसी ूटे सच्चे 
आरोप मे बन्धन योग शत्रुओं की ओर से खतरा 
यात्रा भी ध्यान से करे तेज रफतार वाली गाडी से 
दुर्घटना होने का योग है] धोखा भी होगा जो कि 
आपका अपना ही आदमी होगा) जून तक तो 
समय व्यापारिक तथा नौकरी सम्बन्धी टीक सादित 
न होगा। इस समय कं दौरान अकेले वैठना ज्यादा 
पसन्द करना। व्यर्थ किसी विवाद से भी वचे। 
माग्य भी पूरी तरह साथ न देगा! माई, बहनो 
तथा नजदीकी रिश्तेदारो से मन परेशान रहेगा 
किसी दूसरे व्यक्ति का सहारा लेना पडेगा । जुलाई 
से अक्टूबर १६६६ ई० तक का समय धीरे-धीरे 
कछ अच्छा होता जायेगा! व्यापार या नौकरी मं 
पदोन्नति तथा स्थानान्तरण, सवारी का सुख. धन, 
का जमा होना, स्त्री की तरफ से पूर्ण सहयोग 
प्राप्त होना। अचानक धन की प्राप्ति के योग शतु 
पक्ष कमजोर, रेश्वर्य प्रिय चीजो भ मन लगे. बिगड़ 
हुए काम का बनना तथा नये कारोवार का श्री 
गणेश होगा जो कि लामप्रद रहेगा। 

























पंचांगकर्ताः ज्योतिषी सुनील दत्तजेतली, 3406 देश वन्धु गु्ता मार्ग, करोल वाग, नई दिल्ली, फोन: 5738099 











पुरूषोतमा एकादशी व्रत 






































गुरू अगददेव ज्योति जोत 













निर्जला एकादशी प्रत 

























वाहरावफात्‌ (इदे मिलाद) 
आ कनः पदा | ग्रत सत्यनारायण पूर्णमारी 























गुरू हर गोब्रिन्द अवतार 
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ज्योतिषी सुनील दत्त जेतली 


राज ज्योतिषी पप्पी पंडित 


3406 देर बन्ध्‌ यप्ता मार्ग, 
कयेल बाग, नरह दिल्ली 





















































न्त्न्ता 
[1884 
र, री, र.र,रो, ता, ति, त्‌, ते) 
तुला राशि वालो के लिए शनिश्चर देवता जान व्यापार 
तथा घरल्‌ सुख गे आया दै जो फि घर कौ खरानी 
देने वाला है । घरमे लडाई गडा, कलेर भाई बहनो 
तथा रिश्तेदारो से भी लडाई गडा उत्यन होगा 
जायदाद सम्बन्धी ्लगडा तथा बटवारे की नौवत भी 
आ सकती है जो कि आपकी सन्तुष्ट कं अनुकूल न 
होगा। जनवरी से मार्च १६६६ ई० तक का समय 
परेशानी वाला साबित होगा इस समय के दौरान 
व्यापार मे घाटा, नौकरीभे हो तो किसी बड़े आफिसर 
से मनमुटाव, आमदनी के मुताविक खर्च ज्यादा होना 
जिसके बारे म आपने सोचा तक न होगा वृथा वाद 
विवाद गे पड़ जाना घरेलू टो से मन परेशान 
घ्र से निकल कर एकांत स्थान पर बैठ जाने को मन 
करना संतान की तरफ से चिता, शारीरिक कष्ट हाथ 
पांव कासो जाना, शरीर भे खून की कमी, भाग्योदय 
मे बाधा, कारोबार टीला, शत्रुओं की वृद्धि होगी यहां 
तक कि जिसको आप अपना समञ् वैटेहोवोभी 
शत्रु जैसा रूप दिखायेगे नया कारोबार शुरू कर रदे 
` | हो तो नुकसान होगा। आर्थिक स्थिति कमजोर रहेगी । 
अगस्त से अक्टूबर १६६६ ई० का समय कुछ मिश्रित 
फल कारक होगा विगडे हुए कार्य बन जायेगे । सन्तान 
के किसी शुभ कार्यं पर खर्च होगा प्राव बना रहेगा । 
पेटम वायु विकार तथा कफ की शिकायत को बकरार 
रखेगे। एसे व्यक्ति से सावधान रहे जिसका कद लम्बा, 
रग सावला, गठां हुआ शरीर, गांव मे रहने वाला ओर 
एसे गकान भे रहने वाला हो जिसको पलस्तर न हुआ 
हो यानि टे नज॑र आती हो एेसा व्यक्ति इस समय 
के दौरान आपको धोखा देने वाला साबित होगा । यात्रा 
कायोगभी वनेगाजो कि लाम प्रद रहेगी मगर 
साथ ही खर्चा करा देगी। घन जमा न होगा। सतान 
की तरफ से भी चित्ता ग्रस्त होना पड़ेगा संतान का 
घर से कुछ दैर के लिए चले जाना जिससे आपको 












































तक्‌ का समय भी कुछ उत्तम फल कारक साबित 
होगा । मान प्रतिष्ठा इज्जत तथा धन दौलत के आगमन 
के पूरे साधन वनैगे विदेश यादा के भी योग है । 





१ अपद्‌ 












































११अवण्‌ नि 












आ, गुक्ल पू्धमाशी 
९३श्रावणं 











. शुक्ल नवमी 
निं 





१४ श्रावण 
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योगनी एकादशी व्रत 09 जुला. 
प्रदोष व्रत 
भौमवासररी अमावस 13 जुला. 
श्री रामरथोत्सव 14 जुला. | वुध. 
चन्द्र दर्शनम्‌ 14 जुला. | वृध, 
रपि उल्सानी 15 जुला. | वृह. 


आ शुक्लत्योदी | मंगला गौरी व्रत 20 जुला, £ 
लोकं मान्य तिलक जयति | 23 जुला, | शुक्र. 
देवशयनी एकादशी व्रत 24 जुला. |शनि. 
ज्ञारवी शरीफ ५ 25 जुला, | रवि 
प्रदोष व्रत 
आ रु चद | शिव रत 
मंगला गौरी व्रत 27 जुला. |मगल. 
व्रत सत्यनारायण पूर्णमाशी | 28 जुला. | बुध. 
श्री वेदव्यास जयति 28 जुला. | बुध. 
य्यास पूजा, गुरू पूजा 28 जुला. | बुध. 
श्री गणेश चतुर्थी व्रत 


[30 अपनी जन्मपत्रिक की जाच कराये 





आ, गुल दशमी 





परेशान होना पड़गा। नवम्बर सै दिसम्बर १६६६.ई० | . 


` र६अणद़ 










९५ श्रावण 
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† भिः 





श्रा कण द्विवीय | इसके कुप्रभाव से छुटकारा पाये। 


[31 न्यारी र॒नील दत्त मेती 


14] 
$ 1 3406, देशवन्धु गुप्ता मार्ग, नई दिल्ली 
0011 












02 चला. | शुक्र. 
02 जुला. | शुक्र 
06 जुला. (मंगल. 











11 जुला. | रवि, 









20 जुला. मंगल. 


















26 जुला. |सोम, 
26 जुला. | सोम, 























31 जुला. 
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मिले यालिखें 





फोन : 5738093 





धोखा हो जाने काभी योग है। शनिवार तथा == 1 
` [मंगलवार को जगडे से सावधान ररे तथा लम्बे 11 1 

सफर भे भी हानि हौ सकती है । उत्साह मेँ बृद्धि 

होगी दूसरो की मदद करने का सौमाग्य भी प्राप्त श्रा क्य अगाद 


| देवताओं के दर्शन. जल का देखना या सरपं काः 





्कष्छ्व्च्फिव्क्ञ 
5008?10 
(तो, न,नि,नूनो.या,यि,यु) 


| सम्वत्‌ 2056 
श्रवण्‌-भह्वषद 












व्रत पर्व त्योहार - गुरुपर्व 
पर्वं अगस्त 1999 | तिथि | वार 






















वृश्चिक राशि वालो के लिए वर्ष ेष्ठ फल कारक 
रहेगा जो कि जनवरी से लकर मई १६६६ ई० तक 



























































तो णुभ फल कारक रहेगा। कारोवार मे लाभ, २३शअअाक्ण्‌ ३०श्रावण्‌ वि ६ भाद्रपद्‌ सा १३ भाद्रपद 
राज दरबार मे मान इज्जत, घर मे खुशी कं कार्यो [8| [7] | 22 22|| 

पर खर्च, जमीन जायदाद का बनाना, राजनैतिक मे | ¢ | | ॥ | ¶ 8 | (@ 29|| 29 
हो तो कामयाबी पूरी मिलेगी तथा भाग्य साथ ५ (=== | ५ = 












श्रा. शुक्ल चतुय | श्र -कादशी 
उषश्रावण 


देगा। सन्तान की तरफ से भी मन खुश रहेगा, ण द्वादशी 


स्त्री का पूर्णं सहयोग भिलेगा। पठन पाठन के २४श्राव्ण्‌ 
कायो भे सफलता प्राप्त होगी । विदेश यात्रा फा == 

सौभाग्य भी प्राप्त होगा मगर जून कं महोने गे | | 
कुछ परेशानी महसूस होगी जो कि थोडे समय कं र - | 
बाद टल जायेगी जुलाई के बाद का समय अच्छा .व श्राक्णत्योदरी 0) सुक्ल पचमी 
साधित होगा। बड़े-बड़े लोगो से मेल मिलाप तथा ५ २५शअराक्ण 















(0, ह 
|, 


९६ भद्रपद 
















































































मन प्रसन्न रहेगा। वाहनादि पर भ धन खर्च [३1 
होगा। शारीरिक अवस्था भी ठीक रहे गी। रि्तेदारो | 3 ¶ | | 
तथा दोस्तो मित्रो मे इस वष आपका प्रभाव बदेगा। 

शत्र पक्ष तथा विरोधी पञ्ञ कमजोर रहेगा। स्वतन्त्र माद्र कृण पंचमी 










कार्य भे लाभ होगा मिलजुल कर व्यापार करने से 















होगा। माता पिता को भी आपकी तरफ़ से पूर्ण 
सहयोग मिलेगा मगर बडे भाई से मन मुटाव ही 
रहेगा। तीर्थं यात्रा पर भी जानै का योग है। 
शनिश्चर ग्रह आपका खाना शत्रु मे होने से शत्रु 
पक्ष की तरफ से कुछ परेशान अवश्य करेगा मगर 
बिगडने कुछ नही देगा। नानको की तरफ से भी 
मन परेशान होगा मामी मासी या नाना नानी को 
शारीरिक कष्ट कं कारण दुःख भी उठाना पड़गा 
नवम्बर से दिसम्बर १६६६ ई० तक का समय कुछ 
मिश्रित फल कारक रहेगा रात्रि मे स्वप्न मे देवी 


२७ श्रवण 










































देखना जैसे स्वप्न भ दिखाई देगे। ओर जो भी 
बात आप कड देगे वो कुछ देर बाद सत्य प्रमाणित 
होती दिखाई देगी। इस सगय के दौरान कुछ एसे 
लोगो के साथ भी सम्बन्ध स्थापित होगे जिनका 
समाज विरोध करता होगा। 







































चाल गंगाधर तिलकं जयति | 01 अगस्त | रवि, 
शिव व्रत 02 अगस्त | सोम, 
मंगला गौरी व्रत 03 अगस्त | गंगल. 
अष्टमी | 05 अगस्त वृह. 
गुरू हर कृष्ण अवतार 05 अगस्त | वृह. 


कामिका एकादशी व्रत 07 अगरत| शनि. 
प्रदोष व्रत 09 अगरत| सोम. 
शिव व्रत 09 अगस्त | सोम, 
मंगला गौरी व्रत 10 अगस्त | मगल, 
हरियाली अमावस 11 अगस्त बुध. 
चन्द्र दर्शमन्‌ 13 अगस्त | शुक्र. 
जमादि लावल 14 अगस्त | शनि, 
स्वत्रन्त्रता दिवरा 15 अगरत्त| रवि, 
शिव व्रत 16 अगस्त | सोम, 
नाग पचमी 16 अगस्त | सोग, 
श्री.कल्कि जंयति 17 अगस्त | मगल. 
संत तुलसी दास जयति 18 अगस्त | बु, 
अष्टमी 19 अगस्त्‌ वृह. 
पवित्रा एकादशी व्रत 22 अगस्त रवि. 
शाहमदार 23 अगस्त | सोम. 
प्रदोष व्रत 24 अगस्त मगल. 
व्रत सत्यनारायण पूर्णमासी | 26 अगस्त वृह. 
रक्षा बन्धन 26 अगरत| वृह. 
श्री अमरनाथ यात्रा कश्मीर | 25 अगस्त| वृह. 
कजली तीज 29 अगस्त | रवि, 
श्री गणेश चतुर्थी व्रत 30 अगस्त| सोम. 
बहुला चतुर्थी 30 अगस्त | सोम. 
31 अगस्त 

































































4 एप्त (^. ^^ 011. 
57356093 - 7100121 
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है| 


ग्रस्त भी कर दिया करेगा वर्षं के प्रथम तीन मास तो 
आपके अच्छे फलदायक सादित रोने । कारोवार मे 
लाभ, समाज मे मान इज्जत का बढ़ना, रिश्तेदासें 
तथा सगे सम्बन्धियो से भी मेल मिलाप अच्छा रहेगा। 
सन्तान की तरफ से मन खुश स्त्री का सुख पूर्ण मगर 
पठन पाठन के कार्यो मे असफलता प्राप्त होगी । इस 
समय के दौरान आपको यात्रा का योग भी बनेगा। 
जो कि पूर्ण रूप से सफलता प्राप्ति वाली नही होमी। 
फरवरी १६६६ ई० से लेकर जून १६६६ ई० तक का 
समय कुछ परेशानियो वाला साबित होगा, माता पिता 
के स्वास्थ्य के सम्बन्ध मे चित्ता ग्रस्त भी होना पडेगा । 
नौकरी मे हो तो स्थानान्तरण भी हो जाने का योगै 
जो कि आपके लिए अनुकूल न होगा धन का लाम 
तो होगा। जगह का भी योग बनता है । किसी एसे 
विवाद भे पड़ जायेगे जिससे मन खिन्न रहेगा । जगीन 
जायदाद के ञ्जगडो से भी बचे । पैरमे चोट लगने का 
भय है । हाथ भी तंग रहे तो कोई बड़ी बात न होगी। 
सेहत ठीक रहेगी । कर्जा सिर पर चद जाना जिससे 
अपना सही रास्ता बदलकर दूसरे तग रास्तो को अपना 
लेना चाहे उसमे हानि ही क्यौ न हो मगर एसा आपको 
केवल चार मास तक ही चित्ता रहेगी इसके बाद का 
समय कुछ श्रष्ठ फल कारक होता जायेगा । कारोवार 
भदहो तो लाम, नौकरी भे तररक्की निजी जनों का 
पूर्णं सहयोग मिलेगा। घर मे खुशी के कार्य पर भी 
खर्च होगा पिछले मासो कि जो परेशानी चल रही 
हो वो भी समाप्त हो जायेगी। पिगड़ कार्य भी वन 
जायेगे। किसी नये मित्र से मेल मिलाप, सन्तान का 
सुख भी पूर्ण मिलेगा माता पिता की ओर से मन प्रसन्न 
रहेगा। सन्तान के लिए भी कोई खुशी के कार्य पर 
खर्च होगा । नवम्बर से दिसम्बर तक का सगय बड़ी 
होशियारी से व्यतीत करने वाला होगा क्यो कि इस 
समय के दौरान दिल उदास, आमदनी कम ओर खर्च 
ज्यादा, घर या दफतर मे वस्तु चोरीहो जाने काभी 
मय है तथा अग्नि अदि से भी नुक्सान होने कं योग 


रहेगा मगर कभी-कमी चित्ता 


गुरुवार को चने की दाल कबूतरो को खिलाये । 


कृत्तिका पत्रिका ख्व्‌ 2056 | व्रत पर्वं त्यौहार 
निर्णय कषपः श्वि रि दन पर्वं सितम्दर 1999 
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् तपाहार 
0 (4 | रवत्‌ 2056 | व्रत पर्व ठ - गुरुपर्व | ^ 
स (ध |> 70 तत-क्‌ ध जच [तिमि बर | 
क, जा, जी,खे,खि, ख्‌, खो,ग, गि) ल्‌ त ॐ ॥.; = १1८0 | आ श्विन-का धिक पर्वं अव्टूवर 1999 तिथि वार 
मकर राशि का मालिक रानि प्रई दै। वि पंचांगकर््ता ज्योतिषी सुनील दत्त जेतली, 408 देरावन्ुगु्ता मारम.करोल वाग, नई दिल्ली, फोन : 5738093 सप्तमी का श्राद्ध 01 अक्द्‌ | 
आपके खाना सुखे बना । मगल ग्रह आपके खान =< = र श्री महालक्ष्मी अष्टमी व्रत समाप्त्‌| 02 अव्दट्‌. प 
लागमे सूर्य कं साथ बना दै । जोकि मित्रराशिके ७अ २४अब्िन ३१अ ७ कार्तिक अष्टमी का श्राद्ध 02 अक्‌. त 
है। शनिश्चर ग्रह आपकं सुख भ आने कं कारण (१ न प्रि == (71 माधी जंयति 02 अक्ट. [शनि, 
इस वर्ष के प्रारम्भे व्यवसाय गे खनि वरद्‌ सगडो | . ||¶ ( ||| | 24 जन्ग दिन शास्त्री जी 02 अक्ट्‌. |रानि 
से गन परेशान, मानसिक परेशानिया ओर स्वास्थ्य च || (=== 9 ~ || | नवमी का श्राद्‌ (स 6 
के वारे मे चित्त ग्रस्त होना पडेगा । घर का सुख पूणं आ, कृण त आ शुक्ल प्रतिपदा | आ.रुक्ल अष्टमो | आ, यु मात नवमी 03 अक्ट [रवि 
नही मिलेगा माता को शारीरिक कष्ट, पिता कं साथ द्र अिन अखन = ॥ 1 
म "तलौ ८आशि २५ अशिव दशमी का श्राद्ध 04 अक्ट्‌, |सौम. 
व्यर्थ मे विवाद, शत्रु पक्ष, प्रबल 3 कम ओर [क््ला क्र गुरू नानकं देव ज्योति जोत 04 अवद (८) 
खर्च ज्यादा, जुड़ा हुआ धन भौ खर्च हो जायेगा किसी 4 1५44} 11 | || |उन्दिरा तवी 5 = < 
नये कारोवार का शुरु करना जिसमे घाटा रौ घाटा | 4 1 | 4९ ~, व 
हो। नौकरी मे स्थानान्तरण जो कि घरेल्‌ सनस्या के = ~ क (1 0२.41 
कारण आपके अनुकूल न होगा। निजीजने से अनवन आ. कुण द्र आ रक्त &त। न दादरी का श्राद्ध 06 अक्ट्‌, | बुध. 
भौ रहेगी पढाई मे मने न लगे अपने से छोटे व्यक्तियो १६अब्िनि ६कर्तिक | प्रदाय व्रत 07 अकू | वृह. 
से गेल मिलाप, संतान को कष्ट पीडा की शिकायत, न [न्‌ व्र व्योदशी का श्राद्ध 07 अकु, | वृह 
आर्थिक परेशानी भी रहेमी। माग्य पूर्णरूप से साथ (5) 26 शस्त्राग्नि विषादि श्रा 08 अक्ट्‌. |ुक्र. 
न देगा, यात्रा भँ व्यय, बनते कायौ मे रूकावट करोवार्‌ | उ ~ | | रानैश्चरी अमावरा 09 अकू. [रान 
की हालत भी खराब रहे यिद्धार्थी दर्ग का भी पदाई आ,.कृष्ण एकादशी का. कू दितीया | पितृ विर्जन, श्राद्ध समाप्त | 09 अवद. [शनि. 
मेमन न लगे । शरीर मे आलस्य प्रतीत करना, कफ न | 10 अवदः [रवि. 
रोग की भी शिकायत रहे । यात्रा मे भय व हानि, नेत्र ~“ | शरद नवरात्रः आरम्भ 10 अवट. |रवि. 
व पेट दर्द की शिकायत सगे संम्बन्धियो को कष्ट (| श्री अग्रसेन जयति | 10 अक्ट्‌, | रवि. 
पशु तथा खेती भे द । वषं के मध्य शा 217 चन्द्र दर्शनम्‌ 11 अकू ४ 
कछ समय अच्छा भी हो जयेगा। पूर्ण रूप से तो रज्जव 12 अवट, [मगः 
नकष मगर मिला जुला फल अवश्य मिलेगा अगर का.कृणत्तीया | र दुर्गा अष्टमी 17 अकू. | रवि 
सेहत ठीक रहे तो घन की कमी रदेगी अगर धन महावलीदान नवमी 18 अकू. |सोम, 
लाम होता रदेगा तो सेहत खराव करेगा घरेलू सुख विजयादशमी (दशहरा) 19 अकू. [मंगल, 
को पूर्ण रूप से बनने नही देगा । कभी-कभी मन घर श्री माधवाचार्य जंयति 19 अवटु गल 
छोडकर भाग जाने को भी करेगा । अगस्त स अक्टूर पापाकंश एकादशी व्रत 20 अवद 
१६६६ ई० तक का समय शरेष्ठ फल कारकं रहेगा क. क्ण चतु | पदमा नाम द्वादशी 21 अदू बृ 
धन का लाम, स्त्री तथा सतान का सुख भाई बहनो व 
4 ९ कर्तकं | प्रदोष व्रत 22 अकदू. [शुक्र. 
से भी मन प्रसन्न, विवाहादि, मगंल कार्यो पर खर्च चराी नौदस अव्‌ [शनि 
होगा। नौकरी हो तो अपनी इच्छानुसार स्थानान्तरण, (29 व तसय 2 रवि, 
जो कि आपके लिए सुखदायक रहेगा रूके र करय वत 1 
भी बनते जायेगे नवम्बर मे व्यर्थ घन खर्च भी करना शरद्‌ पूर्णिमा क 24 अक. | रवि. 
पडेगा जमीन जायदाद का बनना, या मरम्मत करनी, क महिं वाल्मीक जंयति 24 अक. रवि. 
माता को मामूली शारीरिक कष्ट, घनाद्य लोगो स जन्म हजरत अली 24 अक्द, रवि. 
मेल मिलाप तथा राज दरवार मे मान प्रतिष्ठा मे वृद्धि कात्तिक स्नान शुरू 25 अवटु, |सौम्‌. 
भी होगी इसं वर्ष अपनी ओरत के अतिरिक्त दूसरी गुरू रामदास अवतार 26 अवद गल. 
ओरत के साथ भी सम्ब स्थापित होगे । उ करवा चौथ व्रत षा 27 अवद. | बुध. 
दघ शनिवार कुत को पिलाये। † | शहीदी दिवस इन्दिरा गाधी | 31 अक्द्‌. रवि, 
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(गु, गे, गो, सा, सी, सु, से, सो, दा) 
कुम राशि वालो के लिए शनिश्च चह का खानां 
तीसरे मे बनाहै। जो कि शुरू से हौ आपकं लिए 
ष्ठ फल कारक रहेगा मगर वर्षुके प्रथम चार 
मास यानि जनवरी से अप्रैल तक १६६६ ई० तक 
कोई विशेष लाभप्रद नहीं रदेगे। जनवरी से अप्रैल 
तक स्त्री के साथ मनमुटाव, प्रठन पाठन के कार्योभे 
रूकावट पढ़ाई मे मन न लगे अपने से छोटे व्यक्तियो 
से सम्बख स्थापित होगे, भाग्य भी पूर्ण रूप से साथ 
न देगा । व्यर्थ भँ घन का खर्च होना कारोबार मे कोई 
विशेष लाम प्राप्त न होना गगर शतु दे रहेगे नये 
कारोनार मे धन लगाना जो कि नुकसान दायक रहेगा। 
नौकरी मं पदोन्नति का अवसर भी आयेगा । कारोवार 
भ लाम तथा स्थानान्तरण का भी योग वनता रहेगा । 
कारोबार को किसी दूसरे शहर मे भी स्थापित करने 
का अवसर मिलेगा। मगर अभी जल्द वाजी न करे 
अन्यथा घोखा खा वैठेगे । जिस स्यान पर आप रह 
रषे है उसे तबदील भी करना पड़ेगा अपना मकान 
तथा जमीन के खरीदने का भीडइसवर्ष मे योग 
है। मगर इन मासो के ग्य पेट भे वायु विकार 
रहेगा । सितम्बर से अक्टूबर १६६६ ई० तक का 
समय कुछ उदासी वाला साबित होगा पिता के साथ 
सम्बन्ध खराब होगे बिना वजह से मन परेशान रहेगा 
छोटी-छोटी बात पर गुस्सा आना विवाहादि 
मांगलिक कार्यो भे रुकावट आयेगी। माता को भी 
मामूली शारीरिक कष्ट मगर धन प्राप्ति के विशेष 
योग है। नवम्बर १६६६ ई० से लेकर दिसम्बर 
१६६६ ई० तक का समय अच्छा फल कारक साबित 
होगा। कारोवार मे उन्नति संतान का सुख, पठन 
पाठन के कायो मे सफलता मागलिक कार्यों पर 
सर्च विदेश यात्रा का भी योग बनता है जो लाभकारी 
रहेगा। शरीर के नीचले मागो मे दर्द की शिकायत 
भी महसूस होगी थकावट भी ज्यादा महसूस होगी 
संतान की ओरसेभीदिल खुश होगास्त्रीका 
सहयोग पूर्णं मिलेगा। जायदाद सम्बन्धी गड भी 
होगे जो किं आपको परेशान तो करेगे मगर वादे 
लाम आपको ही रहेगा । पैतृक सम्पत्ति के कारण अपनी 
षी जाति के लोगों से शत्रुता भी होमी। 




























































खम्दत्‌ 2056 | व्रत पर्व त्योहार - गुरुपर् 
कार्चिकृ-मार्मिर | प्व नवम्बर 1999 | तिवि | 
अदद्‌ अष्टमी 


गुरू हर कृष्ण गुरियाई 01 नव | सोम, 
गुरू हरराये ज्योति जैत 01 नव, | सौम, 





















रमा एकादशी व्रत 03 नव. | वुध. 
प्रदोष व्रत 05 नव. | शुक्र. 
घन त्रयोदशी, धनवन्तरी जय. | 05 नव. | शुक्र. 





का. कृष्ण अमावत्त 
२२ क्कि 


(8॥ 


(== = 
का. कृष अमादस 




























श्री हनुमान जयति 06 नव. | शनि. 
नरक चौदस 06 नव, | शनि, 
महालक्मी पूजनम्‌ (दीपावली) 07 नव. | रवि, 
अमावस 07 नव. | रवि, 
शब्वे महराज 07 नव. | रवि, 
सोमवती अमावस 08 नव. | सोम. 
अन्नकूट गोवर्धन पूजा 08 नव, | सोम, 
श्री राम तीर्थं जयंति 09 नव, | मंगल, 
सावान 10 नव, | नुघ,. 
टिक्का भाई दूज 10 नव. | बुध. 
महार्जा रणजीत सिह जयति 13 नव, | शनि. 
पष्ठी व्रत 14 नव, | रवि, 
पञिति नेहरू जयति 14 नव, | रवि, 











































२६कारिकि ३ मागि 





अष्टमी (गोपाष्टमी) 16 नव. |मंगल. 
परिक्रमा नवमी 17 नव. | बुघ. 

वरसी लाला लाजपत राये 17 नव, | वुघ 

हरि प्रबोधनी एकादशी व्रत 19 नव. | शुक्र. 
तुलसी विवाह 19 नव. | शुक्र. 
पचभीप प्रज्यल्न आरम्भ 19 नव, | शुक्र. 
प्रदोष व्रत 21 नव. | रवि. 
जन्म दिन वीर वैरागी 21 नव. | रवि, 
व्रत सत्यनारायण 22 नव. | सोम. 
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वैकुण्ट चौदस 22 नव, | सोम, 
कार्तिक पूर्णिमा 23 नव. |मंगल. 
कार्तिक स्नान समाप्त 23 नव. | मगल, 
























का. गुक्ल चतुरी | का, शुक्ल एकादशी 





श्री गुरू नानक देव अवतार | 23 नव. | मंगल. 
पचभीष्ण प्रज्वलन समाप्त 23 नव, | गंगल, 











२७ कत्तिक 








































मेला पुष्कर राज 23 नव |मगल. 
मार्गशिर स्नान शुरू 24 नव, | बु, 
परीव्ये वारात 24 नव. | युध, 














श्री गणेश चतुर्थी त्रत 26 नव. | शुक्र. 
श्री महाकाल भैरव अष्टमी 30 नव. | मंगल. 
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(2 (दी, द्‌, थ, अ,ञदे, दो, चा, ची)| ` 


मीन राशि वाले जातको कं लिए वं कुछ श्रेष्ट फल 
कारक नही है । क्योकि इन राशि वाले जातकों को 
शनिश्चर ग्रह की साठसती चल री है जौ कि यह 
वर्ष काफी चुनोतियो वाला सावित होगा कई प्रकार 
की समस्याओं से भिड़ना पड़ सकता है । शनि की 
सादसती आपके लिए सादे ढाई वर्ष तक चलेगी 
ओर जन्ग पात्रिका गे ग्रहदशा ठीक चल रही होगी 
तो इसका असर कुछ कम हौगा अन्यथा वर्ष श्रेष्ठ 
फल कारक साबित न होगा, फिकर्‌, चिता, मन, उदास 
रिश्तेदारों बहन भाइयो एव सतान कँ मामले मे विवाद 
उत्पन दोगा । गलत फहमियों के कारण कुछ आर्थिक 
व सामाजिक हानि हो सकती है अग्नि तथा जलादि 
से भय भी हो सकता दै । मड से अगस्त १६६६६. तक 
का समय कुछ ठीक होता जायेगा मगर पूरौ तरह 
जमकर पैसा हाथ नही लगेगा । जितनी आमदनौ 
होगी उतना ही खर्च होता जाएगा । पैसा लमा न 
होगा। मगर हौसला बना रहेगा । गुप्त रोग होने की 
सम्भावना रहेगी । प्यर्थ के सगड़ो से बचे नौकरीमे 
हो तो स्थानान्तरण होने फे योग है जो कि आपके 
अनुकूल न होगा । जमीन जायदाद के गड मे चिता, 
नीद का कम आना, भयानक सपनो से दिल डर 
जाना एव निजी कामौ मं ध्यान कम लगेगा । सितम्बर 
१६६६ ई. से लेकर अक्टूबर १६६६ ई. तक का समय 
विवाद सम्बन्धी ही महसूस होगा यह मास दृष्टि से 
तो बेहतर रहेगा मगर मन स्थिर नदी रहेगा रूके हुए 
धन के वापस मिलने की पूरीआशादै।मित्रोसे 
सहयोग की कोई आशा न रखे सहयोग न मिलेगा। 


किसी नयेभित्रके सहयोग से धन का लाम होगा। 
किसी शुम कार्य पर खर्च होने के भी योगै यात्रा 
का योग भी बनेगा। नेत्रे विकार सिर पीडा की 
सम्गावना है । मगर धन प्रापि के सायन वने रहेगे। एसी 
ओरत से सावधान रहे जिसके मुख पर तिल या कोड 
दूसरे चिन्ह नजर आते हो उसके कारण अपमानित 
भी रोना पडगा। इस विषय मे कुछ सतर्क रहे । इस 
वर्षं लडाई अगड़े आदि से दूर रहे । शनिवार वाले 
दिन कच्चा दूध सूर्य अस्त के बाद कुत्तो को पिलायं । 


खल्‌ - 15999 





तिथि |वार 





फोन: 5738093 | उत्पन्ना एकादशी व्रत 





पंचांगकर्ता : ज्योतिषी सुनील दत्त जेतली, 3406 देशवन्ु गुप्ता मार्ग, करोल वाग, नई दिल्ली, फ 














२७मार्गिर 


पौष कष्ण चतुर्थी 
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२१ मा्गशिर 


मा. शुक्ल त्रयोदशी 


पौष कृष्ण पंवमी 























मा. कृष्ण अमावस 


ररमार्गशिर 





मा, शु. चतुर्यदशी 
















































































03 दिस. | शुक्र. 
05 दिस. | रवि. 
07 दिस. ट 
09 दिस. | वृह. 

10 दिस, | शुक्र. 
10 दिस. | शुक्र. 
10 दिस. | शुक्र. 
12 दिस. | रवि, 
13 दिस. | सौग. 
16 विस. | वृह. 

19 दिरा. | रवि, 
20 दिरा.|सोम. 
22 दिस. | बुध. 
22 दिस. | बुध 

22 दिस, | वुध 

25 दिरा. |शनि. 
25 दिस. | शनि. 
26 दिस, | रवि, 
30 दिस. | वृह. 

30 दिस, | वृह. 


प्रदोष व्रत 
भौमवासरी अमावस 
चन्द्र दर्शनम्‌ 
रमजान 
रोजे शुकू 
गुरू गोविन्द सिंह गुरियाई 
उरस हजरत निजामुरीन 
गुरू तेग बहादुर ज्योति जोत 
अष्टमी 
मोक्षदा एकादशी व्रत 
प्रदोष व्रत 
व्रत सत्यनारायण पूर्णमाशी 
मार्गशिर स्नान समाप्त 
दत्तात्रेय जयति 
श्री गणेश चतुर्थीं व्रत 
क्रिसमिस डे 

वड़े दिन शुरू 
अष्टमी 
शाहदत हजरत अंली 








च ज्योतिषाचार्य 


पचागकर्त, भविष्यवक्ता एवं ग्रहणकर्ता 


जिचके. दारा की. गर शदिष्य्वाभिका 
उक्षिरतः सत्य सावित्त. दरी. 2, 


आप भी अपने विष्य के वारे मे पूरी 
जानकारी प्राप्त करने के लिए मिले या लिखं। 
3406, देशवन्धु गुप्ता मार्ग, 
करोल बाग, नई दिल्ली 110005 
फोन : 5738093 
फेक्स : 5761647 
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सन्‌ 1999 ई० मं होने वाले व्रत पर्व त्यौहार एवं छुदिटया 
आवरयक सूचना : छडियां त्योहार पर्व | गुरूं हर राये अयततार 29 जन॒ शुक्र | मुरु हर गोविन्द गुरियाई 15 नाय॑ सोम. | मेष संक्रान्ति 15 अग्रैल वृह. 
आदि जनवरी 1999 ई. से लेकर सम्वत्‌ | पुण्य तिथि महात्मा गांयी 30 जन. शनि. | संत तुका रान जयति {लद =| 16 अप्रैल रुक 
2056 पर्यन्त तक दी गई है । कूपया पाठक | ूर्णमाी व्रत सत्यनारायण 31 जन. रवि. | अमावस 17 मार्च॒बुघ. | चन दरनम्‌ 17 अप्रैल शनि 
गण्‌ ध्यान दे । माघ स्नान समाप्त 91 जन रद. | गुरू अमर दास गुरियाई 18 मय॑ दृह | छत्रति शिवाजी जयति 17 अप्रैल शनि, 
जनवरी 1999 शु ति ॐ! जन रवि | चन्दर दनम्‌ 18 मार्च वृह. | गुरू अगद देव अवतार 17 अप्रैल शनि. 
पर्व तिथि वार फरवरी 1999 सम्वत्‌ 2056 आरन्म 18 मारच बृह | अक्षय तीज =+ 18 अप्रैल रवि. 
नववर्षं 1999 ई रव तियि बार | नवरात्रःआरम्भ घटस्थापनं 18 मार्च वृह. | श्री परशुराम जयंति 18 अप्रैल रवि, 
९ (य श्री गणेश चतुर्थी वर 04 फर. वृह. | जिलदिज 20 मार्च नि. | मुहर्म्म(सन्‌1420) दिजरी शुरू 18 अप्रैल रवि. 
त ० सीत्ाष्टमी 4 08 र. सोम, | गणगौरी तीज 20 मार्च शनि. । गुरू शंकराचार्य जयति 21 अप्रैल वृध. 
माघ स्नान शुरू 03 जन, रवि, 9 % अ ^ | नेतवयति = 1 
श्री गणेश चतुर्थी त्रत 05 जन. मंगल. क 5 क स 0 1 6 
1) ५ प्रदोष व्रत 14 कर रवि ~ गुरू हरगोविन्द ज्योतिजोत 22 मार्च सोम. | मुहर्म्म तांजीया शरीफ 27 अप्रैल मेगल 
क ५ महा शिवरात्रि पूजनम्‌ 14 फर. रवि, | शी दुर्गा अष्टमी 25 मार्च वृह. | प्रदोष व्रत 28 अप्रैल बुघ. 
शहादत हजरत अली 10 जन. रवि, व नाय 15 करः म | शरी राम नवमी = ~ ~ ० 
क विन 0 1 चन्द्र दर्शनम्‌ न बुघ ` | कानदा एकादशी व्रत 27 मार्च शनि. | कूर्म जयति 29 अप्रैल वृह. 
स्वामी विवेकानंद जयति 12 जन. मंगल. परम हंस रामकृष्ण जयंति 18 ठ वृह प्रदोष व्रत 29 मार्च सोम. | गुरू अमरदास अवतार 29 अप्रैल वृह. 
) र 1 सौराष्ट्रीय मास फाल्गुन शुरू 20 फर. रानि. अनंग ज्योदरी स 29 मार्च सोम. | व्रत सत्य नारायण न 30 अप्रैल शुक्र. 
(1 गुरू राम दास जयंति 20 फर्‌. शनि. || श्री महावीर ज 29 मार्च सोम. | बुघ पूर्णिमा ^ बुध जयंति 30 अप्रैल शुक्र. 
ध विदा 7 होलाष्टकम्‌ 23 फर. मंगल. | ईद उल्ल जुहा (वकरीद) 29 मार्च सोम. | वैशाख स्नान समाप्त 30 अप्रैल शुक्र, 
वि स्वामी दयानंद जयति 23 फर. बुघ. | गुरु तेग बहादुर गुरियाई 30 मार्च मंगल. [--------------------- | 
त 1 | (ल 26 फर. शुक्र > | गुरू हर कृष्ण ज्योति जोत 30 मार्च॑ मंगल मई 1999 
<+ ध र र £ 27 फर. शनि, | व्रत सत्यनारायण पूर्णमासी 31 मार्च बुघ. || परव तिथि वार 
; , तग ड मरह 
मौनी अमावसा 17 जन. रवि. सावाटिल्ला 28 फर. _ रवि, अप्रेल 1999 प ^ क ५ 
चन्दर दर्शनम्‌ ४ 19 जन. गंगल, मार्च 1999 पर्व तिथि वार | श्री गणेश चतुर्थी व्रत 04 मई यं 
ध ध ड पर्व तिथि वार | वैकद्येलीड 01 अप्रैल वृह. | रविन्द्रनाथ टैगोर जयति 07 मई शुक्र. 
सौराषट्रीय मास माघ शुरू 21 जन, वृह होलिका दहन 01 मार्च सोम. | यड कराड ऊ 02 अप्रैल शुक्र. | अष्टमी भ 08 मर्द शनि, 
वसन्त पंचमी ध शुक्र व्रत सत्यनारायण 01 मार्च सोम. | श्री गणेश चतुथी ए, 04 अप्रैल रवि. | गुरू हर गोविन्द ई 08 मई शनि. 
नेता जी सुमाष जयंति 23 जन. शनिः |ूर्णमाशी 02 मार्च मंगल. | ईस्टर हाली डे 04 अग्रल रवि, | अपरा एकादशी ब्रत 11 मई मंगलं 
अचला सप्तमी 24 जन. रवि, | होली पूजनम्‌ 02 मार्च मंगल. | गुरू तेग वहादुर अवतार 07 व गुध. ० व्रत 13 मई वृह. 
भीणाष्टमी 25 जन. सोम. | चैतन्य महा प्रमु जयति 02 मार्च मगल. | गुरू अर्जुन दव अवतार 08 अप्रैल वृह. | वृष संक्र 14 मई शुक्र. 
गणतन्त्र दिवस 26 जन. मंगल. | मेला होलाआनन्द पुर साहव 03 मार्च वुध. सीतला अष्टमी 09 अप्रैल शुक्र. शनैश्चरी अमावस 15 मई शनि, 
जया एकादशी व्रत जन. बुघ. श्री गणेश चतुर्थी व्रत 05 मार्च शुक्र. वैरथनी एकादशी व्रत 12 अप्रैल सोम. पद्साविव्री पूजनम्‌ 15 मई शनि 
बाबा लाल जयति 28 जन वृह, अष्टमी 10 मार्च बुघ. स्वामी वल्माचार्यं जयंति 12 अप्रैल _ सोम. || चन्द्र दर्शनम्‌ 16 मई रवि, 
लाला लाजपत राये जयंति 28 जन. वृह. प्फमिधेती बलक्ी [्र।11110॑ग्वता81189मि 01 वेशा्े11111101. 01011780 अपो कउव१01। सफर 17 मई सोम, 
रत 29 जन. शुक्र. संक्रान्ति 14 मार्च रवि. | प्रदोष व्रत ह 14 अप्रैल बुध. | अष्टमी 22 मई शनि, 
प्रदोष ब्रत 15 मार्च सोम. | डा. अम्वेदकर जयंति 14 अप्रैल वुध. | पुरूपोत्तमा एकादशी वरत _ 25 मड _ मं 






















































































































































19 
पुण्य तिथि पंडित नेहरू 27 गई वृह. | ज्ञारवी शरीफ 25 जुला. 30 अगस्त सोग - गणेश चतुर्थी व्रत 28 सित. मंगल: 
प्रदोष व्रत 28 मई शुक्र. प्रदोष व्रत 26 जुला. पचमी 31 अगस्त मगल. | तृतीया का श्राद्ध 28 सित. मगल 
व्रतत सत्यनारायण 29 मई शनि. | शिव व्रत 26 जुला [हिर चतुर्थी का श्राद्ध 28 सित. मगल, 
पूर्णमाशी ॐ0 मई रवि. | मगला गौरी व्रत 27 जुला. मंगल + सितम्बर 1999 पचमी का श्राद्ध 29 सित. वुध. 

ल्ल व्रत सत्य नारायण पूर्णमाशी 28 जुला. बुघ. | पव॑ तिथि „ | गुरु अगंददेव गुरियाई 29 सित, बुघ 
जून 1999 स्वामी वेदा व्यास जयति 28 जुला. वघ. | चन्न पष्ठ 01 सिति षष्ठी का श्राद्ध 30 सित, वृह. 
पर्व तिथि वार | व्यास पूजा 28 जुला. बुघ, | 9 = जन्माष्टमी 02 सित. वैक होली उ 30 सित, वृह 
जून पूजा जुला वु घ खरी सप्तमी सित 
श्री गणेश चतुर्थी रत 02 जून बुध. | गुरू पूजा 28 जुला. वु. सप्त ८ क 02 । सत क अक्टूबर 1998 
अष्टमी 07 जून सोम. | श्री गणेश चतुर्थी व्रत 31 जुला. शनि कुलमधुराकष्णजनमाष्टमी 03 सित, शुक्र. 
पुरूपोतमा एकादशी व्रत 10 जून॒ वृह. === संत ज्ञानेश्वर जयति 03 सित, शुक्र, | पर्व तिथि वार 
प्रदोष व्रत 11 जून॒ शुक्र. गूगा नवमी 04 सित. शनि. | सप्तगी का श्राद्ध 01 अक्ट्‌. शुक्र. 
अमावस 13 जून रवि. | पर्व तिथि वार | अजा एकादशी व्रत 05 सित. सोन. | श्री महालक्ष्मी अष्टमी व्रत समाप्त 02 अक्द्‌. शनि. 
मिथुन संक्रान्ति 15 जून॒ मंगल.| बाल गंगाधर तिलक जंयति 01 अगस्त रवि. | गोवत्सा दवादरी 06 सित. सोम. | अष्टमी का श्राद्ध 02 अक्द्‌, शनि 
श्ादत इमान्‌ हसन्‌ 13 जून रवि. | शिव व्रत 02 अगस्त सोम, | प्रदोष व्रत 07 सित. मंगल.| गांधी जंयति 02 अक्ट. शनि. 
रविलावल 16 जून वुच. मंगला गौरी व्रत 03 अगस्त गगल. कुशोत्पाटनी अमावस 09 सित. वृह. | जन्म दिन शास्त्री जी 02 अक्दू. शनि. 
महाराणा प्रताप जंयति 16 जून॒ बुघ. | अष्टमी 05 अगस्त वृह. | गुरू अरजुनदेव गुरियाई 11 सित. शनि. | नवमी का श्राद्ध 03 अक्‌. रवि, 
गुरू अगददेव ज्योतिजोत 17 जून॒ वृह. | गुरू हर किशन अवतार 05 अगस्त वृह | चन्द्र दशनम्‌ 11 सित. शनि. | मात्र नवमी 08 अक्ट्‌. रवि, 
अष्टमी 21 जून॒ सोम. | कामिका एकादशी व्रत 07 अगस्त शनि. | जमादि उल्सानी 12 सित. रयि. | दशमी का श्राद्ध 04 अक्द्‌. सोम, 
श्री गंगा दशमी 23 जून बुघ. | प्रदोष व्रत 09 अगस्त सोम. | हरितालिका तीज वेडे तीज॒ 12 सित. रवि. | गुरू नानक देव ज्योति जोत 04 अवद. सोम. 
निर्जला एकादशी व्रत 24 जून वृह. शिव व्रत 09 अगस्त सोम. | श्री वाराह जंयति 12 सित. रवि, | इन्दिरा एकादशी व्रत 05 अक्ट्‌. मंगल 
प्रदोष व्रत 26 जून शनि. | मंगला गौरी व्रत 10 अगस्त मंगल, | गुरू राग दास ज्योति जोत 12 सित रवि. | एकादशी का श्रद्ध 05 अक्ट. मंगल 
बाहरा बफात्‌ (इदे मिलाद) 27 जून॒ रयि. | हरियाली अमावस 11 अगस्त बुच. | पत्थर चौथ 13 सित. सोम. | दादशी का श्राद्ध 06 अक्द्‌, वु. 
व्रत सत्यनारायण पूर्णमाशी 28 जून॒ सोम. | चन्दर दर्शनम्‌ 13 अगस्त शुक्र. | ऋषि पचमी 14 सित. मगल. | प्रदोव व्रत 07 अकू वृह. 
संत कबीर जंयति 28 जून॒ सोम, | जमादिलावल 14 अगस्त शनि. | सूतड़ा सप्तमी 16 सित. वृह. | त्रयोदशी का श्राद्ध 07 अन्द्‌, वृह. 
वसी महाराजा रणजीत सिंह 28 जून॒ सोम. | स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त रवि, | कन्या संक्रान्ति 17 सित. शुक्र. | शस्त्राग्नि विषादि श्राद्ध 08 अक्द्‌, शुक्र, 
गुरू हर गोविन्द अवतार 29 जून॒ मंगल. | शिव व्रत 16 अगस्त सोम, | मह्यलक्ष्मी अष्टमी व्रतारम्भ 18 सित. शनि. शसैचरी अमावस 09 अक्द्‌. शनि. 
= नाग पचमी 16 अगस्त सोग. | राया अष्टमी 18 सित. शनि. | पितृ विसर्जन 09 अक्द्‌. शनि, 
जुलाई 1999 श्री कल्किं जयति 17 अगस्त मंगल. | श्री चन्द्र जयति 19 सित. रवि, | श्राद्ध समाप्त 09 अवद. शनि. 
पर्व वियि वार | सिंह संक्रान्ति 17 अगस्त मंगल. | पद्मा एकादशी व्रत 21 सित. मंगल.| घटस्थापनम्‌ : 10 अक्दू. रवि. 
श्री गणेश चतुर्थीं व्रत 02 खुला. शुक्र. | संत तुलसी दासं जयति 18 अगस्त वु. श्री वामन द्वादशी 22 सित. बुघ. | शरद नवरात्र आरम्भ : 10 अकू. रवि. 
इदे मौलाद 02 जुला. शुक्र. | अष्टमी 19 अगस्त वृह. प्रदोष व्रत 23. सित. वृह. | श्री अग्रसेन जयति 10 अक्द्‌. रवि, 
अष्टमी 05 जुला. मगल.| पवित्रा एकादशी त्रत 22 अगस्त रवि. | गौ गिराज ब्रत 23 सित. वृह. | चन्द्र दर्शनम्‌ 11 अक्ट्‌. सोम, 
योगनी एकादशी व्रत 098 जुला. शुक्र. | शाहमदार 23 अगस्त सोम. | गुरू रामदास गुरियाई 23 सित. वृह, | रज्जव 12 अक्दू, मंगल. 
प्रदोष व्रत 11 जुला. रवि. | प्रदोष व्रत 24 अगस्त मंगल. | व्रत सत्यनारायण पूर्णमाशी 25 सित. शनि. | श्री दुर्गा अष्टमी 17 अक्टू- रवि, 
मौमवासरी अमावस 13 जुला. मंगल.| व्रत सत्यनारायण पूर्गमाशी 25 अगस्त वृह. उमामहेश्वर व्रत 25 सित. शनि. | तुला संक्रान्ति 18 अक्दू- सोम. 
श्री रामरथोत्सव 14 जुला. बुघ. | रक्षा बन्धन 25 अगस्त वृह. | पितृ पन्ञारन्मः 25 सित. शनि. | महा वलीदान नवमी 18 अक्द्‌. सोम. 
चन्द्र दर्शनम्‌ 14 जुला. युघ. | श्री अमरनाय यात्रा कश्मीर 25 अगस्त वृह. | गुरू अमर दास ज्योति जोत 25 सित. शनि. | विजयादशमी (दशमी) 19 अक्टू. मं 
रवि उल्सानी 15 जुला. लोक | कजली ती 29 अगस्त रवि. | श्राद्ध पक्ष आरम्म 26 स्तत. रवि. | श्री माघवाचार्य जयति 19 अक्द्‌. मंगल 
मान्य तिलक ज॑यति 23 जुला. शुक्र. | श्री गणेश चतुर्थी द्रत 39 अगस्त सोम. | प्रतिप्रदा का श्राद्ध 26 सित. रवि. | पापाकुंश एकादशी व्रत 20 अक्ट्‌. बुध. 
देवशयनी एकादशी व्रत 24 जुला. शनि. „ _. । , (~ | दितीया का] .पद्मानाम ह्ादशी 21 अक्द्‌. वृह. 






















































































20 
ध व्रतत ं =-= - = 
वर 22 अक्टू. शुक्र. | जन्म दिन दौरान 21 चद रवि [ व्व कदर ए5 जलं ` चं ब्रत सत्य नारायण | 19 फर. शनि. 
=© (८ 23 अक्द्‌. शनि | व्रत सत्वनारयण 22 तव. सोम. | पौष अमावस 06 जन- वृह. | गुरू रविदास जयंति 19 फर, शनि, 
त सत्यनारायण शरद पूर्णिमा 24 अक्टू. रवि. यैकुम्ठ चौदर्‌ 22 नव. सोम. | चन्द्र दर्शनम्‌ 08 जन. शनि. | श्री गणेश चतुर्थी व्रत 23 फर. बुध. 
महिं वाल्मीक जंयति 24 अक्टू, रवि. | कार्तिक पूर्मिमा 23 नव. मगल. | सव्वाल 09 जन. रवि. | सीताष्टमी 27 फर. रवि, 
जन्म हजरत अली 24 अक्द्‌. रवि. । श्री गुरू नानक देव अदतार 23 नद. मंगल. | ईद उल्ल फितर 09 जन. रवि. मार्च 000 
कात्तिक स्नान शुरू 25 अक्ट्‌ू. सेम | पचभीष् प्रज्यलन समाप्त 23 नव, मंगल. | अन्तिम दिन शस्त्री जी 11 जनं 4 
गुरू रामदास अवतार 26 अक्ट्‌, मंगल | भेला पुष्कर राज 23 नय. मंगल | स्वामी व्िपिकानन्द जयति 12 जनः | पर्व तिथि वार 
करवा चौथ व्रत 27 अक्टू- बुध. | मार्गशिर स्नान शुरू 24 नव. बुध. | गुल गोविन्दसिंह जयति 13 जन. वृह. | विजया एकादशी व्रत 01 मार्च वुघ. 
नवम्बर {०58 शव्वे बारात 24 नव, बुव, । पुष्य तिथि पप्पी पंडित जी 13 जन. वृह. | गुरू रविदास जयति 01 मार्च वुच्‌. 
श्री गणेश चतुर्थी व्रत शुक्र. स्वामी गंगेश्वरानंद जयंति 13 जन. वृह. | प्रदोष व्रत 03 मार्च शुक्र. 
पर्व तिथि वार | श्री महाकाल भैरव अष्टमी 30 नव. मंगल, | मेला लोहड़ी 13 जन. वृह. | महा शिवरात्रि पूजनम्‌ 04 मार्च शनि. 
अहोई अष्टमी 01 नव. सोम. व मकर संक्रान्ति 14 जन. शुक्र. | सोमवती अमावस 06 मार्च सोम. 
गुरू हर कष्ण गुरियाई 01 नव. सोम, दिसम्बर 1999 पोगल 14 जन. शुक्र. | चन्द्र दर्शनम्‌ 07 मार्च गंगल. 
गुरू हरराये ज्योतिजोत 01 नव. सोम. | पर्व तिथि वार | पुत्रदा एकादशी 17 जन. सोम. | जिलहिज 08 माच बुध. 
रमा एकादशी वरत 0 प्रदोष गुरू राम दास जयति 10 मार्च शुक्र 
3 नव, बुध. | उत्पन्ना एकादशी व्रत 03 दिस्त. शुक्र. | प्रद ब्रत 4 = (टमी {ज 
प्रदोष व्रत 05 नव. शुक्र. | प्रदोष व्रत 05 दिस रवि, | ब्रत सत्यनारायण 20 जन. वृह. | = 
धन ज्योदशी ˆ ५ | पौषपूर्णमारी शुक्र. | होलाष्टकम्‌ शुरू 13 मार्य सौग, 
05 नव. शुक्र. | भौमवासरी अमावस 07 दिस, मंगल, | पौष पूर्णमाशी स्नान 21 जन. ग नद जति (1 
घन वन्तरी जयति ६ ४ जन, शनि, | स्वामी दयानंद जयति 14 मार्च मगल. 
न्तरी जय 05 नव. शुक्र. | चनद दर्शनम 09 दिस. वृह. | माघ स्नान गुरू 22 जन. शनि, ५ 
श्री स्नुमान जयति ठटं नम्‌ - बृह तल > आमला एकादशी व्रत 16 मार्च वृह. 
हनुमान जय 06 नव. शनि. | रमजान 10 दिस. शुक्र | सुभाषचन्द्र बोस जयति 23 जन. रवि, 
चौदस दिस. सुक्र. प्रदोष व्रत 17 मार्च शुक्र. 
नरक चौदस 06 नव. शनि. | रोज 10 दिस. शुक्र श्री गणेश चतुर्थीं व्रत 24 जन. सोम. ज॒हा 
महालक्ष्मी पूजनम्‌ (दीपावली) 07 नव. रवि यु गुरिया 1 गणतन्त्र दिवस 25 जन. बुध. |डद उल्ल ज (वकरीद) 17 मर्थ त 
सि र ल कि गुरू गोविन्द सिह गुरियः 10 दिस. शुक्र. दतिलािषठो लन $ ५ ˆ |सावाटिल्ला 18 मार्च शनि, 
ल ते ति | उर इणरत निजामुदीन 12 दिस. रवि. दि लानैपतःरयि जयति “दज छ कर | परमहस रागकृष्ण जयति 18 मार्च शनि, 
हो त = खो, | गुरु तेग बहादुर ज्योति जोत 13 दिस. सोम लि च अः | बरत सत्यनारायण 19 मार्च रवि, 
9 यः “ | अष्टमी विधव 1 22 | हालिका दहतं 19 मार्च रवि, 
ट गोवर्धन पूजा 08 नव, सोम. | धन संक्रान्त पर्णमाी } ल 
श्री राम तीर्थं जयंति ट || 16 दिस. वृह ह~ 5 सन्‌ 2000 ५ १ 
4 09 नव, - | मोक्षदा एकादशी 19 दिस. रवि. ५ होती पूजनम्‌ 20 मार्च सोम, 
स्वील म्‌ 09 नव. मगल. | प्रदोष व्रत 20 दिस. सोम. | पर्व तिथि वार | चैतन्य महाप्रभु जयंति 20 मार्च सोम. 
दिका गाई दण 10 नव. वय. || व्रत सत्य नारायण पूर्णमाशी 22 दिस. युध. | पद्तिला एकादशी व्रत 01 फर. मगल. | घुलैण्डी 20 मार्च सोम. 
८०७१२९४ 4 10 नव. बुध. | मार्गशिर स्नान समाप्त 22 दिस, बु. || परदोष ब्रत 03 फर. वृह. |मेला होला आनंदपुर साहव॒ 21 मार्च मंगल, 
ण रणजीत सिंह जयंति 13 नव. शनि, दत्तोत्रय जयंति 22 दिस. बुघ मरू त्रयोदशी 03 फर. वृह. |श्री गणेश चतुर्थी व्रत 23 मार्च वृह. 
ध व्रत 14 नव. रवि. श्री गणे चतुथी व्रत ल त शनैश्चरी मौनी अमावस 05 फर. शनि. | पाप मोचनी एकादशी व्रत॒ 31 मार्च शुक्र. 
पंडित नेहरु जयति 14 नव. रवि. क्रिसमिस ॐ 25 दिस. शनि चन्द्र दर्शनम्‌ 07 फर. सोम ज्र -] 
अष्टमी (गोपाष्टमी) 16 नव. मंगल. | शहादत हजरत अली हता वृह ˆ | स्वामी रामानेद चार्य जयंति 08 फर. गगल. ल सन्‌ 2000 
वृश्चिक संक्रान्ति 17 नव. बुघ. ˆ ८ | वंसन्त पंचमी 10 फर. वृह. पर्व तिथि 
प्ररिक्रमा नवमी 17 नव वु, जनवरी सन 2000 अचला सप्तमी 12 फर. शनि, क होली ॐ ल न 
वरसी लाला लाजपत राये जी 17 नव, बुघ. | प्व तिथि वार | भीषमष्टमी क | 0 
हरि प्रवोधणी एकादशी व्रत 19 नव. शुक्र. | नववर्थं 2000 आरम्भ 01 जन. शनि. | जया तीत 1 ध गुरियाई 5 9 रि 
विवाह शुक्र - = (0 र ( | ; हर रा रि अ रवि, 
क 19 नव, ~ (ऋषा (एकाह की. 1/81111101180 ॐ#851धवि>0॥ चषि ध 00य्नय्‌ "1 संत तुका राम जयंति 03 अप्रैल सोम 
19 नव. शुक्र. | जुम-तुल विदा ल फर. वृह. | भौमवोसरी अ 
प्रदोष व्रत 21 ध 3 वा (1 गुरू हर राये जी अवतार 17 फर. वृह भौमवासरी अमावस 0 
नव. रवि. | प्रदोष व्रत 04 जन. मंग. | =° ˆ 2“ | सम्वत्‌ 2056 वि, समाप्त 04 अप्रैल मंगल 
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# गुरुपर्वं सन्‌ 1999 | मुस्लिम त्योहार सन्‌ 1999 सिद्ध महापुरूषों के जन्म सन्‌ 1999-2000 
नाम गुरू साहिवान तिथि | वार | नाम त्योहार | तिथि _[ वार |नाम महापुरुष __ । तिथि _| | वार |नाम महापुरुष | तिथि | वार | नाम महापुरुष तिथि | वार 
गुरु हर राये अवतार 29 जन. | शुक्र | शहादत्त हजरत अलौ 10 जन कानं ति |12 जन. |मंगल | महर्षि बाल्मीकि जयंति | 24 अक्तू.|रवि 
गुरु राम दास जयंति 20 फर. |शनि | जुम तुलयिदा 13 जन, 20 जन. | बुध | धनवन्तरी जयंति 05 नव. | शुक्र 
मेला आनन्दपुर साहव (08 मार्च | दुध |शव्यै कदर 16 जन. 23 जन. |शनि | श्री हनुमान जंयति 06 नव. | शनि 
गुरु हरगोविन्द गुरि. 15 मार्च | सोम | ईदउल्ल फितर 20 जन. 28 जन. | गुरु | विश्वकर्मा जयंति 08 नव, |सोम 
गुरु अमरदास गुरि. 18 मार्च | गुरु | ईदउल्ल जुहा (वकरीद) 29 मार्च 12 एर. | शुक्र. | श्री रामतीर्थं जयति 09 नव | मंगलं 
गुरू अगंद देव ज्यो. जोत 21 मार्च |रवि | मुहरम्म सन्‌1420 हिजरी शुरू |18 अप्रैल [शानि 20 फर. |शनि | महा-रणजीत सिंह जय. | 13 नव. |शनि 
गुरु हरगोविन्द ज्यो. जोत 22 मार्च | सोम | मुहरम्मं ताजिया शरीफ |27 अप्रैल |मंगल 24 फर, [वृध |प. नेहरू जयंति 14 नव. |रवि 
गुरु तेग बहादुर गुरि. 30 मार्च | नंगल | शहादत इमाम हसन्‌ 13 जून. [रवि परमहंस राम क्‌ 28 फर. |रवि | वीर वैरागी जंयति 21 नव. |रवि 
गुरु हर कृष्ण ज्यो. जोत 30 मार्य | मंगल | बाहरा वफात्‌ (इदे मिलाद) 27 जून. |रवि [चैतन्य महाप्रभु जयंति श्री गुरू नानक देव ज्यति | 23 नव. |मंगल 
5 र 0 ध इदे मौलाद जुला सन्त तुकाराम जयंति दत्तात्रेय जयंति 22 दिस, | दुध | 
७ वी रारीफ जुला | रवि शरी महावीर जंयति ४ 

गुरु अगंद देव अवतार |17अगप्रैल | शनि त अली ध ५ न लति स सन्‌ 2000 ई अप्रेल 4 तक 
1 1. 1 ध ह ५ श्वे महराज 07 नव. |रवि |डा. अन्वेडकर जयंति ध॒ नाम महापुरुष तिथि 
गुरु अर्जुन देव ज्यो. जोत |17 मई | गुरु त १ त १ १ द (न ८ र) [श्री गंगेश्वरानंद जयंति 13 जन. |गुरु 
गुरु हर गोविन्द अवतार |29 जून | मगल | शहादत स (५ न र क वति गरूगोविन्द सिंह ज्यति | 13 जन. | गुरू 
गुरु हर कृष्ण अवतार ८ 05 अग. | गुरू (- स 4 नेता जी सुभाष जयं 23 जन. [रवि 
गुरु अर्जुन देव गुरियाई |11 सित.| णनि | दश अवतार जयतिया 1999 वा वीति लाला लाजपतराय 28 जन, |शुक्र 





स्वानी रामानंदयार्य जय | 08 फर. [मंगल 








गुरु रामदास ज्यो, जोत [12 सित, | रवि 
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महाराणा प्रताप जयति 

































































































गुरु राम दास गुरियाई 23 सितः | गुरु (7 अवतार ५ जून | |वाबा लाल जयंति 16 फर. [बुध 
गुरु अमरदास ज्यो.जोत 25 सित रानि | शरी मत्स्यावतार जयति 0 व जून | साम | गुरू रविदास जय॑ति 19 फर. |शनि 
गुरु अगंद देव गुरियाई 29 सितः दुध | शरी रामावतार जयति श्री रामरथोत्सव व यला | गुरु रान दास जयंति 10 मार्च [शुक्र 
गुरु नानक देव ज्यो.जोत [04अव्तू. [सोन [श्री परशु राग जयति (४ व जुला वुन्‌ |स्वामी दयानंद जयंति |14 मार्च [मंगल 
गुरु राम दास अवतार 26 अक्तू | नंगल | शरी नृसिहावतार जय॑ति लोकमान्य तिलक ज्यति अ रवि | परनहंस राम कृष्ण जयंति | 18 मार्च |शनि 
गुरु हर कृष्ण गुरियाई 01 नव. |सोम [श्री दुर्मावतार जयंति सन्त तुलसीदास जयंति 18 अग. [ध॒ | चैतन्य महाप्रभु जयंति 20 मार्च सोम 
गुरु हर राये ज्यो. जोत [01 नव. | सोम | श्री बुचादतार जयति सन्त ज्ञानेश्वर जयंति 03 सित. | शुक सन्त तुका राम जयंति |03 अप्रैल |सोन 
गुरु गोबिन्दसिंह ज्यो. जोत 13 नव, |शनि श्री कल्कि अवतार जयति श्री चन्द्र जयंति 19 सित. रवि ज 
गुरु नानक देव अवतार |23 नव. | मंगल | श्री रूष्णावतार जयंति महात्ना गांधी जयति 02 अक्तूः|शनि ए 
गुरु गोबिन्द सिंह गुरि, 10 दिस. , [रवि [श्री अग्रसेन जयंति 10 अक्तू रवि || आदि को सरकारी गजट की दिया से 
गुरु तेगबहादुर ज्यो. जोत 13 दिस, र 19 अक्त |मगल | | मिला लं । सम्पादक 







मगर कोर्ट 


साधारण यचाय नही 
0(0-0. 816 71. 


























व्रत_ सत्यनारायण पूर्णमाशी गणेशा चतुर्थी जि अष्टमी एकादशी | 
01 जन. (शुक्र) | 02 जन. शनि.) 05 जन. (नंगल) | 10 जन. (रवि) | 13 जन. बुघ) | 14 जन. (गुरू) | 15 जन. शुक्र) 
31 जन. (रवि) 31 जन. (रवि) 25 जन. (सोमः) | 27 जन. (वघ) | मकर संक्रान्ति 29 जन. (शुक्र) 
¢ 04 फर. (वृह) 08 एर. (सोन.) 11 फर. (वृह) | 13 फर. (शनि) | 14 फर. (रवि) 
23 फर. (मगल) | 26 फर. (शुक्र) | कुम संक्रान्ति 27 फर. (शनि) 
3 मार्च (सोम) | 02 मार्च (नंगल.) | 05 मार्च (शुक्र) 8 र त) 13 मार्च (शनि) | 14 नार्च (रवि) | 15 मार्च (सोम) | 17 मार्च व्ुघ) 
| 31 मार्च (बुघ) 31 मार्च (बुध) श्री दुर्गाअष्टमी | 27 मार्च (शनि) | मीन संक्रान्ति 29 मार्च (सोम) 
॥ 30 अप्रैल (शुक्र) | 30 अप्रैल (शुक्र) | 04 अप्रैल (रवि) | 09 अप्रैल शुक्र) | 12 अप्रैल (स्तोम) | 14 अप्रैल (चुघ) | 14 अप्रैल (बुघ) 
बुध पूर्णिमा 23 अप्रैल (शुक्र) | 26 अप्रैल (सोम) | मेव संक्रान्ति 28 अप्रैल बुघ) 
॥ 29 मई (शनि) 30 मई (रवि) 04 मई (नंगल) | 08 मई (शनि) | 11 मई (मंगल) | 15 मई (शनि) 13 मई (वृह) 
22 मई (शनि) | 25 मई (मंगल) | वृष संक्रान्ति 28 मई (शुक्र) 


3 28 जुलाई (बुध) | 28 जुलाई (बुध) 
गुरु पूर्णिमा 


22 























02 जुलाई (शुक्र) 
31 जुलाई (शनि) 








06 जुलाई (मंगल) 
20 जुलाई (मंगल) 


09 जुलाई (शुक्र) 
24 जुलाई (शनि) 


17 जुलाई (शनि) 
कर्क संक्रान्ति 


च 
सन्‌ 1999 ई. मे होने वाली अष्टमी, पूर्णमाशी व्रत सत्यनारायण, एकादशी, संक्रान्ति, अमावस, गणेश चतुथी तथा प्रदोष व्रतादि :. 


संक्रान्ति प्रदोष व्रत [ अमावस | 








07 जून (सोम) | 10 जून (वृह) 15 जून (मगल) | 11 जून शुक्र) |13 जून (रवि) 
21 जून (सोम) | 24 जून वृह) मिथुन संक्रान्ति 26 जून (शनि) 


11 जुलाई (रवि) 
26 जुलाई (सोम) 


17 जन. (रवि) 
मौनी अमावस 


16 फर. (मगल) 


16 अप्रैल (शुक्र) 


15 मई (शनि) 
शनैश्चरी अमावस 


13 जुलाई (मंगल) 
भौमवासरी अमावस 

















26 अगस्त बृह) | 26 अगस्त वृह) | 30 अगस्त (सोम) | 05 अगस्त (वृह) | 07 अगस्त (शनि) | 17 अगस्त (मंगल) | 09 अगस्त (सोम) | 11 अगस्त दष) 
19 अगस्त (वृह) | 22 अगस्त (रवि) | सिह संक्रान्ति 24 अगस्त (मंगल) | हरियाली अमावस 
---- - 
25 सित. (शनि) 25 सित. (शनि) | 13 सित. (सोम) | 03 सित. (शुक्र) | 06 सित. (सोम) | 17 सित. (शुक्र) | 07 सित. (मंगल) | 9 सित, ह) 
28 सित. (मंगल) | 18 सित. (शनि) | 21 सित. (मंगल) | कन्या संक्रान्ति) | 23 सित, (वृह) कुशोत्पाटनी अमावस 
& 24 अक्तू, (रवि) 24 अक्तू. (रवि) | 27 अक्त. (बुघ) १ [६ 05 अक्त्‌. (नंगल) | 18 अक्तू. (सोम) | 07 अव्तू. (वृह) | 09 अक्तू. (शनि) 
शरद्‌ पूर्णिमा करवा चौथ श्री 0 20 अर्त्‌. वुध) | तुला संक्रान्ति 22 अक्तू. (शुक्र) | शनैश्चरी अमावस 
22 नव. (सोम्‌) | 23-.नव, (मंगल) | 26 नव, (शुक्र) 8 ः नि 08 नव. (बुघ) | 17 नव दुध) ` [05 नव. (शुक्र) 07 नव. (रवि) 
॥ कार्तिक पूर्णिमा | ॐ0 नव. (नगल) | 19 नव. शुक्र) | वृश्चिक संक्रान्ति | 21 नव. (रवि) | श्री लक्ष्मी पूजा 
६ द ष) 22 दिस. ष) 0५८0 च 11/90 भद्)०्)००। 0 दिस. (रवि) | 07 दिस. (मंगल) 
30 दिस. वृह) । 19 दिस. (रपि) | धन संक्रन्न्त 20 दिस. (सोम) | भौमवासरी अमावस | 
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सिद्ध योग सर्वार्थं सिद्ध योग तथा अमृत सिद्ध योग सम्वत्‌ 2056 विक्रमी अमृत सिद्ध योग 
किसी शुभ कारय के लिर्‌ या महत्वपूर्णं कार्य के लिए विशेष मुहूर्तं न वनता हो तो निन्नलिखित सिद्ध योग, सर्वार्थं सिद्ध | यात्रा करना तथा सिदध व सर्वार्थं सिद्ध याग दवार दशयि गये 
योग एवं अमृत सिद्ध योग मुहूतं देखकर उक्त कार्य के सिद्ध होने कौ कामना की जा सकती ३। = कार्य किये जा सकते ल 
ते वार्‌ वार 

सिद्ध योग : धन सम्बन्धी कार्यो के लेन देन सर्वार्थ-सिद्ध योग {03.15 | सुक्वार ` | 31-08.1989 | मंगलवार 

हक . | तिथि ब्र | सर्वार्थ सिद्ध योग में नया वस्त्र आमूषण भूमि | 20.05-1999 | गुरूवार 12.09.199 | रविवार 

बुधवार 23-10-99 शनिवार किसी से समता करना, परीक्षा देना, रत्न 14.05.199 | सोमवार 13-10-1999 | बुधवार 
10-04-99 | शनिवार | 06-11-99 शनिवार किसी कम्पीटिशन क लिए आवेदक कर सक । 17-06-1999 | गुरुवार 10-11-1999 | बुधवार 
24-04-99 शुक्रवार 10-11-99 बुधवार ॥ वार [ तिथि ` [ कर | 10-07-1999 | शनिवार 14-01-2000 | शुक्रवार 
12-05-99 | बुधवार 16-11-99 मगलवार 19-08-1999 | शुक्रवार 26-08-1999 | गुरूवार 07-08-1999 | शनिवार | 13-08-2000 | सोमवार 
18-05-99 | मगलवार | 18-11-99 गुरुवार 08-04-1999 | शनिवार 03-09-1999 | शुक्रवार 15-08-1999 | रविवार 16-08-2000 | गुरुवार 
20-05-99 | गुरुवार 19-11-99 शुक्रवार 05-04-1999 | सोमवार 12-09-1999 | रविवार 
26.05.99 | बुधवार | 0-11-99 | मंगलवार | 19-04-1999 | सोमवार | 23-09-1999 | गुरुवार दविपुष्कर योग त्रिपुष्कर योग 
29-05-99 | शनिवार | 02-12-99 | गुरुवार 28-04-1999 | वुघवार 05-10.1999 | मंगलवार [तिथि ]_ वार तिथि वार 
12-06-99 | शनिवार | 03-12-99 | शुक्रवार 02-05-1999 | रविवार 10.11-1999 | बुधवार 27-04-1999| मंगलवार |08-08-1999 | रविवार छ] 
30-06-99 | बुधवार 15-12-99 बुधवार 08-05-1999 | सोमवार 15-11-1999 | सोमवार 11-09.1999| शनिवार 04-12-1999 | शनिवार 
06-07-99 | मगलवार | 29-12-99 बुधवार 13-05-1999 | गुरुवार 24-11-1999 | बुधवार 08.12.1999| शनिवार 01-04-2000 | शनिवार 
08-07-99 | गुरूवार 04-01.2000 | मगलवार 14-05-1999 | शुक्रवार 01-01-2000 | शनिवार 26-02-2000| शनिवार 
09-07-99 | शुक्रवार | 07.01-2000 | शुक्रवार 17-05-1999 | सोमवार 03-01-2000 | सोमवार रचि पुष्य योग 
20-07-99 | मंगलवार = 26-05-1999 | बुधवार 14-01-2000 | शुक्रवार स 

15-01-2000 | शनिवार र न ४ = (जनवरी 1999 से सम्वत्‌ पर्यन्त तक) 

04-08-99 | बुधवार 30-05-1999 | रविवार 26-01-2000 | बुधवार ॥ 
18-08-99 | बुधवार 22012009 || शनिवार 02-06-1999 | बुधवार 30-01-2000 | रविवार तिथि | [किः 1 त्थि [चमि- | मि. । तिथि 

= 02-02-2000 | बुधवार ् इ 
24-08-99 मगलवार 06-02.2000 | जेगलवार 08-06-1999 मगल 31-01-2000 । सोमवार 31-10-99 | २८।४५ | 28-11-99 
26-08-99. | गुरुवार 14-06-1999 | सोमवार 05-02-2000 | शनिवार त= == र 
27.06.99 | शुक्रवार | 10022009 श 30.06-1999 | धवार | 10-02-2000 | गुरूवार चर खर रखने योग्यं | 
04-09-98 | शनिवार क 06-07.1998 | मंगलवार | 11-02.2000 | रक्रवार | महिलाओं के वरत र्व त्योहार की सम्पूर्ण पत्रिका | 
07-09-99 मंगलवार 6 10-07-1999 | शनिवार 14-02-2000 | सीमवार | = | 
व 0 || गलवार || 16:07.1999 रविवार 23-02-2000 | दुधवार 
22.09.99 | बुधवार 24-02-2000 | गुरुवार 29-07-1999 | गुरुवार 27-02-2000 | रविवार । | 
26.09.99 | नंगलवारं | 25-02-2000 | शुक्रवार 07-08-1999 | शनिवार 07-03-2000 | मंगलवार । 
30.09.99 | गुरुवार 08-03-2000 | वुघवार 15-08-1999 | रविवार 08-03.2000 | गुरुवार । 
06-10-99 | बुधवार 22-03-2000 | वुधवारः 22-08-1999 । रविवार 04-04-2000 | मंगलवार | | 
12.10.99 | मंगलवार | 26-03-2000 | मंगलवार | गुरू पुष्य योग (जनवरी 1999 से सम्वत्‌ तक) । | 
14-10-99 | गुरुवार 30-03-2000 | गुरुवार तिथि [ चमि._ । मि. | त्थि _ | घ.मि,. | 
15.10.99 | शुक्रवार | 31-03-2000 0७ (वां व्हा सच ८ ०७वौह्र के विदान इसी सलाह देते ह ध 
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गडमूल नक्षत्रों का विवरण सन्‌ 1999-2000 ई 
सम्वत्‌ 2056 मे गंडमूल नक्षत्रों का प्रारम्भ एवं समाप्ति काल (भा. स्ट. टा.) 
(4 जनवरी 1999 से लेकर 27 मार्च सन्‌ 2000 तक) 


पंचकारम्भ एवं समाप्ति काल | व्यतिपात,^महापात योग 
सम्वत्‌ 2055 विक्रमी सम्वत्‌ 2056 विक्रमी 


प्रारम्भकाल ¡ समास्ति काल तिथि खग] त्थि [ योग 
तियि_ | घ.मि, | त्थि घ.मि. (03-01-99 | वृत | 05-09-99 |वैघृत 


























अश्विनो, आश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा मूला ओर रेवती इन छः गडनूल नत्र 
जातक स्वयं अपने लिए व माता-पिता के अशुभ फलदायक होते है अधिकतर गंडनल मे जन्न 
लेने वाले जातक जीवित नही रहते, अगर जीवित रहे तो कल का नान रोशन करने वाले होते 
है । उपरोक्त नक्षत्रों मे जन्म होने पर 27 दिन दाद उसी न्त्र काल मे किसी योग्य ब्राह्मण से 
पूजा करवा लेनी चाहिए । भारतीय समयानुसार सम्वत्‌ 2055 विक्रमी मे नीये लिखे गं 
नक्षत्रो का विवरण इस प्रकार है। 


प्रारम्भ ध मि. समाप्ति 
काल 





|घ.मि.| समाप्ति (द 
















-मूला | 20-08-99 13-29 


16-09-99 |20-27' 




















06-1-2000 | 6-35 


























19-01-99 | 22-39 | 24-01-99 [05-38 | 20-01-99 | व्यतिपात | 15-09-99 |वैधृत 
16-02-99 | 06-21 | 20-02-99 |14-35 29-01-99 | वैघृत 01-10-99 | व्यतिपात 
15-03-99 | 13-40 | 19-03-99 | 20-28 | 14-02-98 | व्यतिपात | 10-10-99 | वैधृत 
11-04-99 | 21-24 | 16-04-99 [06-23 |23-02-99 | ववृत 27-10-99 | व्यतिपात 
08-05-99 | 28-59 , 13-05-99 | 14-22 08-03-99 | व्यतिपात | 04-11-99 | वैधृत 
05-06-99 | 12-50 | 09-06-99 |22-34 | 21-03-99 | वैघृत 21-11-99 | व्यतिपात 
02-07-99 | 20-40 | 07-07-99 | 05-50 06-04-99 | व्यतिपात | 30-11-99 |वैघृत 
29-07-99 | 28-32 | 03-08-99 | 14-25 | 15-04-99 | वैषृत 16-12-99 | व्यतिपात 
26-08-99 | 12-14 | 30-08-99 |23-13 | 01-05-99 | व्यत्तिपात | 25-12-99 | वैधृत 
22-09-99 | 19-43 | 27-09-99 |07-10 | 11-05-99 | वैवृत 11-1-2000 | व्यतिपात 
19-10-99 | 27-14 | 24-10-99 | 15-12 | 26-05-99 | व्यतिपात | 20-1-2000 | वैधृत 
16-11-99 | 10-45 | 20-11-99 |23-13 06-06-99 | वृत 05-2-2000 | व्यतिपात 
13-12-99 18-17 | 18-12-99 | 06-14 | 21-06-99 | व्यतिपात | 14-2-2000 वैधृत 
09-1-2000 | 25-31 | 14-1-2000 | 15-18 [01-07-99 | वृत 1-3-2000 | व्यतिपात 
04-2-2009 | 99-17 | 10-2-2000 | 23-10 | 16-07-99 | व्यतिपात | 14-3-2000 वैधृत 
04-3-2000 | 12-33 | 09-3-2000 | 06-54 | 26-07-99 वैपृत 27-3-2000 | व्यतिपात 
31-3-2000 | 23-46 | 05-4-2000 |-.-.“.“ | 11-08-99 | व्यतिपात | 21-08-99 | वैघृत 


पचक विचार सम्वत्‌ 2056 विक्रमी 


(19 जनवरी 1999 से लेकर 05 अप्रेल सन्‌ 2000 तक) 
घनेष्ठा नक्षत्र के तृतीय पाद से प्रारभ्म होकर रेवती नक्षत्र के अन्त तक के नक्षत्र पंचक नक्षत्र 
कहलाते है या चन्द्रमा का कम राशि में प्रवेश होने से मीन राशि के अन्त तक के काल को 
पंचक कहते है इन नक्षत्रों के संचार के समय शासरकारों ने एेसा लिखा है कि :- 

शम्या वितानं प्रेतानि क्रिया काष्ट तृणर्जनं । 

याम्यादिग्गमनं कुयन्नि, चन्द्रे कूम मीनगे ।। 
अर्थात ~~ पंचक में दक्षिण दिशा की यात्रा करना, मकान बनवाना, दाहं संस्कार करना चारपाई 
बनवाना, लकड का भूसा आदि की खरीद करना ये सव कार्य मनाही है । यदि पंचक में मृत्यु 
हो जाय तो पेचक शन्ति करानी चािए अन्यथा पवित्र मनुष्यो की मृत्यु होने की सम्भावना 
रहती है । दाह संस्कार करते समय पांच पुतले संग जलाने चाहिए 
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परचांग कर्ता 
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4 विदेश यात्रा होगी. जो कि लाभदायक रेगी। 


शनि की साढसली एवं डेख्या का विच्यार 


(सम्वत्‌ २०५६ विक्रमी मे शनिश्चर ग्रह की स्थिति) + भाग्य मे वृद्धि वर्प के अन्तम ५ स प्रथम मागमे निराशा सोचा हुआ 



















सम्वत्‌ २०५६ विक्रमी मे शानिश्चर देवता 
मेष राशि मे : वैशाख कष्ण षष्ठी मुताविक १८ 
अप्रैल १६६८ ई० को शनिश्चर देवता मीन राशि 
से निकल कर मेष राशि प्रवेश कर चुकाहै 
उस समय लग्न कर्क था ओर चन्द्रमा धन राशि 
पर संचार कर रहा था पूर्वाषाढा नक्षत्र के दितीया 
चरण पर थनिश्चर देवता ने मेष राशि प्रवेश किया 
है ओर पूरा वर्ष मेष राशि पर संचार करेगा। 

शनि वक्री मार्गी: भाद्रपद कष्ण तृतीया मुताबिक 
२६ अगस्त १६६६ ई. को शनिश्चर ग्रह वक्रौ होगा 
ओर १२ जनवरी सन्‌ २००० को मार्गी होगा 


एमन स क क त कल 
वृष मिथुन | मेष | र्लं | 


साढसती 
तुला कन्या | सिंह 





केसी से वाद-विवाद कं कारण मन क्षुख रहेगा घरेलु लडाई गडा पिता व भाईकं साथ 
दुर्घटना आदि से चोटादि लगने का भय, ूढा आरोप भी लग सकता दै । 









साथ मन मृटाव. या पति के साथ सम्बन्ध खराव होगे शादी मँ रूकावट, काफी 
के वाद सफलता 


व्यक्ति से 


तुला : 
दाड धूप 
अपने से छोटे 















१० ॐ 


ष वृश्चिक : शत्रु का नाश. कायौ मे सफलता मगर छात्रादि को पढाई मे असफलता मिलने के 


योग, घर से भाग जाने के भी योग। अपनी दी जाति के लोग शङ्ख बन जायेगे। 
धन : 
भी हो सकता 











ओरत को पुत्र प्राप्ति कं योग, मगर किसी से लडाई ङगड़ा 
ता है । सन्तान कं गुम कार्य विवाह आदि पर खर्च होने के योग। 














मक्‌ : माता को शरीरिक कष्ट, 
को गन करे, धनादि की कमी कर्जा 
अनुमव होना जैसे किसी ने द्ु्ट 






















क्ुभ्‌ देने वाला, नौ पदोन्नति अचानक धन लाम तथा घरेलु सुख रान्ति 
वषं के मध्यान्ह भाईयो से विरोध तथा र परिवार मे अलग होने के योग। 





















तथा दूसरो से वैर भाव वना रदेगा। 
राशियो पर नजरेवद से देखता & तो सवस पडले चिन्ता, फिकर 

उदासी, घर के सुख को खराब, घर मे लड डा क्लेश, रिरतेदारो से मनमुटाव, माता, पिता, 
स्त्री, ससुर आदि सगे सम्बन्धियों से देप पैदा कर देता है } मान प्रतिष्टा मे कमी महसूस होना कठिन 
से कठिन परिश्रम करने पर भी लाम न होना, कारोवार मे नुकसान, नौकरी म परेशानी, चलते हुए 
॥ मेल-गिलाप बढ़ना, सन्तान की ओर से 
दिल दुःखी व अपने से बाहर डो जाये, जमीन, मकान जायदाद का वेचना, धोखा होना 
तथा किसी सच्चे मे फस जाना, गैर ओरत सम्बन्धी मामलों से अपमानित होना, दुर्घटना, 
अग्नि व जलादि से नुकसान, रात को नीद का कम आना, भयानक स्वप्न दिखाई देने, कर्जा सिर 
प॒र चढ जाना, शहर छोड़ने कौ मन करना, जहां तक कि आत्महत्या करने को मन करना किसी 
नजदीकी रिरतेदार को शारीरिक कष्ट मृत्यु, घर मै दूध देने वाला जानवर दूध देना बन्द 
करदे या मौत हो जाये! शनिश्चर की साढसती मे जातक कं मन मेँ आवारा विचारौ का आना। 
एसा अनिष्ट प्रभाव तव तक रहेगा जव जातक की जन्म पत्रिका भे रानि नेष्ट भावस्थ होगा या 
महादशा व अन्तरदशा ठीक न चल रही होगी तो शनि की साढसती का बुरा प्रमाव रहेगा । 

इसकं अनिष्ट फल को दूर करने कं लिए शनिवार के दिन तिल, तेल, माह, लोहा. काला 
कपड़ा, नरेल. स्वर्ण, दही कचोडी छाया पात्र को दान कं रूप मे देनी चाहिए या शनि नक्षत्र स्त्रोतम्‌ः 
का पाट इर रोज करने से साढसती व दैय्या का अगुन फल नष्ट हो जाता दै। 


इसकं मन्त्रः ओम्‌ ग्र, प्री. प्रौ सः शनिश्चराय नम्‌“ का २३ हजार पाठ अवश्य करवाये 


(द जजिचष्टपि यततत उह ७ र 





@ कन्या-मकर राशि वालों के लिए ढैय्या 









साढसती-ठेय्या तथा सोने व लोहे के पादं वालो पर शनिश्चर देवता का प्रभाद 
@ वृष, तुला, धन राशि रलो को सोने का पाया 

@ मिथुन-कन्या, कुम राशि वालो के लिए चान्दी का पाया 

@ नेषं सिह मकर राशि वालों को ताम्बा का पाया 

@ कर्क, वृश्चिक मीन राशि वालों के लिए लेहा का पाया 

मेष : चिन्ता फिकर उदासी देने वाला शारीरिक कमजोरी, व्यथा दुःख पेट के दिस्तते मँ ददं वैर 
की शिकायत, कर्जा सिर पर चदुना, मित्र वर्गं से कोड भित्र विश्वासघाती सावित हौगा किस की 
गारन्टी वगैरह देने से आपको नुक्सान मगर लो सम्बखी कार्यो मे लग होने फे योग 

वृष : आमदनी से खर्च कहौ अधिक, घरेलु परेशानी चोरी का मय विदेङौ कार्यो न नुक्सान तेज 
वाहनादि ध्यान से चलाये चोट आदि लगने के योग दै । स्री सम्बन्धौ मामलो सं नो सतं २े। 
मिथुन : कारोबार भे लाम मान, सुख इज्जत मे वृद्धि गुन कार्यो भे खर्च किरी भित्र हारा लान 
होने के योग मगर खर्चा इस वर्ष ज्यादा होगा ¦ नाना-नानी कौ शारीरिक कष्ट । 

कर्क : राजनीति क्षेत्रं मै लाम बडे-बडे लोगों से मुलाकात. अपने कतर मे प्रिद त्था यजदरबार 
की तरफ से मान, सुख मिलने के योग, मगर प्रतिदर्छ @ःविरण्ययेछानिपति वाप न्ञवडोतएः 
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ए व्यवस्था 


तत्रादो सपिंडादि विचार-एक वंश के मूल पूरूप से सातवें तक सात पुरूप सपिड कठलाते टे । 
उसके ऊपर सात्त पीढ़ी ( ७ से १४) तक सोदक कहलाते दै । उसके ऊपर सात पीढ़ी {१८ ते २९। मे 
सगोत्र कहलाते है अश्ञोच निर्णय करते समय उपरोक्त नपिष्डादि विचार ध्यान रचने योस्य हे। 





यदि गर्भ ४ महीने तक गिर जाये जो गर्भस्राव ओर ५या€मे गिरे गभपात कहलाता है 

तीन मषटीने तक गर्मिणी को 3 रात्री का ओर ४ महीने ४ रात्री का सूतक अस्पृस्यता टोती है पिति 
आदि सपिण्डं की स्नान मात्र से शुद्धि है। ५ या € महीने मं सूतक होता हे ओर अवे महीने मे गर्भं 
गिरे तो माता पिता आदि ब्रह्माण सपिण्डं को १० दिन, क्षत्रियो को १२ दिन, वैण्यं को १६ दिन ओर 
शूद्रो को १ महीने का सूतक कहा हे। वालक के जन्म होने पर व्रह्मणादिकों १९, १ 
तक सूतक होता हे किन्तु नाल छेदने से पूर्वं पिता को जात कर्म दानादिक में अधिकार 
का ३ दिन का सूतक ओर सगोत्रो की स्नान मात्र से शुद्धि होती हे। बालकं के जनने वाली स्त्री के 
पतर होने से २० दिन ओर कन्या होने से १ महीने तक अशुद्धि रहती हे, यदि वालक मरा हुआ जन्मे 
तो मी सपिण्डो को १० दिन का पोच होता हे, मृताशोच नहीं होता, बालकः जन्म कट नाल 
ही मर जावे तो माता को १० दिन पिता आदि सपिण्डां को ३ दिन का जनना शोच होता हे । नाल 
छेदने से पीठे ओर नामकरण तक मृत्यु दोय तो सपिण्डो को स्नान मात्र से शुद्धि ओर मयादा पिता 
को ३ दिन से शुद्धि ्टोती हे । कन्या हो तो १ दिन शुद्धि कहा है । २३ महीने तक के वालक को दाह 
नही करना चाहिए । नामकरण के पीट ३ वर्प तक चूटाकर्म न हु हो तो पुत्र मरण में तपिष्ठ पुरूषो 
को एक दिन की अशुद्धि माता पिता को ३ दिन का मृतर्णोच लगता दै । चूडा कमं हुआ हो तो सपिण्डो 
को ३ दिन की अशुद्धि होती है ओर यदि यज्ञोपवीत से पटले पिता आदि सपिण्डो को ३ दिन की 
अशुद्धि होती है ओर यदि यज्ञपोवीत हुये पीठे मर जाये तो ब्राह्यणो को १० दिन क्षत्रियो को १२ 
वश्यो को १६ दिन का पातक लगता ह ३ वर्प के पीट सागाई होने से पठते कन्या की मृत्युदटोयतो 
*३ पीढी क पुरूपं को १ दिन की अशुद्धि है ओर माता पिता को ३ दिन का पातक कडा हे। सगाई 
होने से पीट ओर विवाहं से पले कल्या मर नावे तो पति के कुल के ७ पुरूयों ओर माता पिता को 
३ दिन वग पातक लगता हे। यदि विवाह हए पटे कन्या पिता के घर जावे तो माता ओर सहोदर 
भाईयों को ३ दिन का पातक होता हि ओर कन्या के चाचा आदि को १ दिन का पातक दे यदि पति 
केबरमेंमरेतोभीमातापिताको ३ दिन का पातक होता हे यदि पिता के घर में प्रसूता दो तो 
माता पिता को ३ दिन का सहोदर भाई ओर चाचा आदि को $ दिन का दैपतिकेवरमें 
प्रसूता टन से माता पिता के घर में विवाही हुई कन्या को ३ दिन का सूतक कहा दे यदि बहन के 
धर मर जाये तो इनकी आपस में ३-३ रात्रि का पातक लगता है ओर अपने घर मे केवल दिन का 
पातक लगता हे मामा की मृत्यु मे भानजे को एक दिन का पातक लगता टे मामी के मरने मे 









































9 अम्िदाह देने वाले ओर 











३दिन का पातक कहा हे। यज्ञोपवीत के ध मर जाये तो १ दिन का उनको पातक कटलाता ह 


नाना ॐ मरने पर ३ यात्री जर नान्त के १ दिन का दोदित् को पातकः है यज्नोवीत हुए दोहित्र के 
मरने मे ३ दिन, विना यज्ञोपवीत के नाना नाली को १ दिन का पातक है सास ससुर के मरने से 
जवाई पास हो तो ३ दिन पातक हे नवाई के मरने पर करई आचार्यो के मत सं १ दिन का पातक 
हे। साला के मरने ने वहनोई को १ दिन का पातक मूवा के मरने ते १ दिन मोसी के मरे से ११ 
दिन कापातक दे भूवा के व्रेटे मोसी के बेटे यद तीनों वोंधव कहलाते है दादी की वहन के पुत्र 
पिताकी माता के बहन के पुत्र पिता के मामे के पुत्र यह पितृवाधव कटलाते हे नानी की वहन 
पत्र माता के मामो के पुत्र नाना के वहन क पुत्र यह मातृवांधव कदलाते टे इने से कोई मरजावे 
तो १ दिन का पातक ओर उनकी विवादी हई कन्या मरे तो १ दिन का पातक कटा है गोद लिया 
पुत्र मर जादे तो दोनों तरण के पितार्ओं को ३दिन का पातकं कहा है ओर दोनों तरफ़ के सपिष्डों 
को १दिन का पातकं टै अन्य पुरूष के पत्र गोदमे लेने मेदे यदि सपिण्डं को १० दिन का पातक 
लगता हे सन्यासी व वान प्रस्य ओर जो युद्ध मं मर जाये तो स्नान मात्र से शुद्धि कही हे गुरू शिष्य 
कोमिव्रको भी सुतक पातक टोता हे विदेश में स्थित पृरूप का जन्म मरण १० दिन के भीतर सुना 
जावे तो जितने दिन वाकी रदे उतने दिनों मे शुद्धि ठं ओर माता पिता की मृत्यु होने मे दूर 
स्थित पुत्र को वपं दिनों मे शुद्धि होती हे ओर माता पिता की मृत्यु होने से दूर देश स्थित पुत्र 
भी पूरे १० दिन का पातक होता है इसी तरद पत्नी मरने पर अधवा 
पातक होता दै सपिंडरमेसे 




















दश्ञ 
को वर्धदिन के पीछे सुनने 
पति मरने पर १९ वर्प पी मालूम टो तो माता पिताको ३ दिन कापा 

किसी की मृत्यु १९ दिन के उपरांत ३ माठ मं सुने तो ३ दिन, € महीने के भीतर १ दिन € मीने 
के भीतर १ दिन इसके पीट स्नान मात्र से शुद्धि कटी दि र्वे रात्रि शेप रहने पर अरूणोदय करे 
समय दूसरा १९ का अशोच टो जाये तो सूर्योदय के उपरांत ३ रात्रि का पातक रहता दै किन्तु सूतिका 
पुत्र इनका प्रा पातक रहता हे इसी तरह क्षत्रिय वैए्य ओर शूद्रो को अपने 
२ सवर्ण णोच मे पहले आधे ने पटले के साव पिछले आधे पिले के साय शुद्धि हो जाती हे । पातक 
के अन्त के दिनो मं पातक हो तो २ दिन ओर बीतने पर से शुद्धि टोती हे सूतक मे मरण हो जाये 
में सूतक हो जाय तो मरण तक अणोच के साय शुद्धि दोती हे । 


















यामरण 








| | द्रव्येषु विद्यैव द्रव्यमाट्ुरचुत्तमम्‌ । 
अहार्यत्वा दनर्घत्वा दश्नत्वाच्य सर्वदा 1 


जितने 
की सम्मतिमें श्रेष्ट 











कृद धन रत्न इस जगत में है उन सव धनरत्नों से विद्या धन सव 
ठ कोई छीन सकता है, न कोई इसको मोल ले सकता 
इम कारणये विद्या धन ही इस संसार 








सकता दे 


























22 











॥. , 
ज्योतिष ~ ~~ अनभवी शे गग 
ज्योतिष शस्त्र के अनुभवी योग 

प्पी पञ्चांग जो कि आप प्रमि की सहानुभूति को देखते टुए्‌ पंचांग मं आपं लोगों निर्बल कहना। यदि कोई पे कि आज का दिन या एक सप्ताट मेरा कैसे जायेगा अच्छा या 















लग्न मे व सप्तम स्यान में शुम युक्त या शुभ दृष्टि हो तो सारा 
! प्रन मे यदि अष्टम स्थान में राहु या मंगल श्नि 
पड़ा हो ओर साय मे चनद्माभी हो तो कटना के 


की सेवा करने को तथा ज्योतिष शास्त ओर उसके दारा ज्योतिषी वगं की प्रसा 
के लिये आप लोगों की सेवा मेँ वो चमत्कारी योग इस पत्रा में देने का निश्चय किया ६। 
जिसके कारण महर्पिं विल्तू जी तवा महिं चिद्‌ जी महपिं कटलाने के योग्य दे । स्वं 
प्रयम्‌! अगर को पुरूष आकर प्रशन कर्ता हे किं ज्योतिषी जौ मदाराज जाज रात्री को होगा वाहर घूमने के लिये मत जाये जव तक चन्रमा 
मैने अपने स्वप मे क्यादेखा है! तो प्रश्न लग्न बना कर इस प्रकार यथा! लम्न का उनके साय योग या दृष्टि योग होगा तव तक घूमने क लिये वाढर मत जावे। इति? 
मे सूर्य हो तो राजा, अग्नि, शस्त्र ओर लाल रंग का देखना कटना! चन्रमा ठा तो श्वेत अथ द्विग्रहयोग कहते है! चन्द्रमा सूर्य के साय हो तो सरकारी नौकरी करने वाला होता 
रग के पुप्प, चन्दन मोती तथा स्वरी को देखना कना! मंगल हो तो रूधिर, मूगा माल त श यानि वाजार की वस्तुओं के वेचने वाला होता 
बुध हो तो आकाश पर्वत, ्रृगादि में गमन कहना। बृहस्पति से धन तवा चन्धु से मिलन हे चन्रमा गुरू के साध हो तो आपने कुल में सवते 
कहना। शुक्र हो तो जल क्रीड़ा तया स्वरी सम्नोग कठना। शनि हो तो ऊंचे स्थान रोण होवे ओर दूर देशो मँ सफर करने वाला होता है। सफर भी जहान 
अधवा लग्न तया लग्न नवां पति से पंडितं को कहना चादिए, राहु, केतु हो तो भूत, सपं साय हो तो वस्त्र व्यवहार को जानने वाला होता है। 
डाकू को देखना कहना लम्तेश ओर चन्द्रमा शुम युक्त बेनद्र गत टो तो श्रुति सच्ची भौर तवा वटी वेल मीनाकारी को समञ्ने वाला होता दै। 

पाप युक्त दृष्ट वा त्रिक स्वान (६ । 5 ¦ १२) मं हो मिष्या कटनी लग्न लग्नेण ओर चन्रमा ~ र - == 
ओर शुम ग्रहों की दुष्टि व योग हो तो सौम्य वार्ता सत्य क्रूर वार्तां हो तो अत्तत्य जानना 
ओर लग्नेश वक्र होने वाला हो तो सभी वार्ता मिष्या होवे इति। प्रल्लन लग्न से चोर्का नाम 
तथा आयु मालूम करने का सहल तरीका किसी ने प्रष्न क्रिया कि प. जी महाराज ठमारा 
चोर कौन है अथवा कितनी आयु वाला हे ओर उसकी जाती क्या है तो नीचे द्यि दवे 
तरीके के अनुसारं देखना अगर उस समय (धन] लग्न होतास.प. ट ये चार अक्षर ४ वृक्विकः मूगा 
वोर के नाम के गे ओर भी क्रिसी का नाम पे तो वोर के 
ले मकर लग्न तथा वृष नग्न दो तो म.य.र.ल.ये चार्‌ 
मकर लग्न होतो मसे आद चार अक्षर है सिंह ल्त मे (ख) 
के आद अक्षर हे (कर्क) लम्नमें भी यहीदैम.ध.र.ल.ये 
के अक्षर वृष लग्न वाले के है। तो (त) आदि ३ अक्षर चोर कं हैत, ध, र, 
(मियुन) लग्न मे (म) आदि ३ अक्षर म. य. र. ये अक्षर है । कुम्भ लग्न मे 
अकार ल. व, स. अक्षर चोरो के हे! मीन लग्न मे (म) आदि ३ अक्षार म. 
लम्त मे भी (म) आदि ३ अक्षर म. यर. होते है सर्व प्रकार की वतु कौ मन्दा तेजी 
देखने के लिये ज्योतिषीय को लम्न का भी विचार करना चाहिए । यदि लग्न नवल लोतो 0 
सस्ता कहना चाहिए । लगन निर्वन हो तो मदिंगा कटना। लम्न का वल पेदे देखना वि नोम्यग्रह | सुनील दत्त जेतली 
लम्न को देखते हो अथवा स्वामी लग्न को देखता दो अवका केनो तवा व्रिकर्णे 
ष्ड़ेषहोया लग्न में शुभग्रह पड़ेदो तो लग्न बलवान जानना अगर इस केउन्टहोतो 
©©-0. |€ र. 81110118 5118511 ¢ 















कहना । हे। चन्रमा मगल कं 
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हर प्रकार के राणिरयों के शुद्ध रत्न खरीदने के लिए सम्पर्कं करः- 
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ह ` राणि का मालिक मंगल ग्रह है । मेल ग्रह मकर रजि 
कर्व राणि के २८ अंश नीच का होता हं । मूर्य, चन्रमा ओर बृदन्पति 
वुध ग्रह श्म राशिका एतरुहै । शुक्र ओर शनि इसके नरी मित्र 

जिस जातक का जन्म मेष राणि महो तो जातक नमं स्वमाव वाला.किसौ केक्यिदहुए्‌ को 
भूल जाने वाला, धार्मिकं वृति वाला ओर शारीरिक तोर पर कमजोर होता ट 
वाले, पेट कौ बीमारी से परेशान, किसी-किसी वक्त दिल घवराने के 
तथा जिस भी कार्य को करने वैठना अधूरा ही छोड़ कर किमी दूसरे कां 
है । एमे जातकों की घर में मान इज्नत चाहे कम हो मगर बाहर वड़-वदे 
वाले होते है । इस राशि मे जन्म लेने वाले जातकों को बचपन मं पीट, 
मात्रा में केण नजर आते है । गरीवों की सषायता करने वाले, दंष्वर पर भरोसा 





धे ओर वारूओं पर काफी 





सोच विचार तो इस राणि वाले जातको की काफी ऊची होती हे मगर जो सोचते दैवो पूरानदीहो 


पाता। 





इस राशि वाले जातको को रात को पूरी तरह नीद का न भना, भयानक स्वप्न दिवाईं 
ओर देवी देवताओं के दर्शन भी होते है । मेप राशि वाले जातक अपनी स्त्री की हर 
करने वाले ्ोते ह चाहे वो अच्छी हो या बुरी, इस विपय में नहो सोचते । इल राधि वाते जातको 
को भपनी पैतृक सम्पत्ति यानि जमीन, मकान, जायदाद, मिलने की काफी सम्भावना होती ह । पानी 
से दूर एी रहना चादिएु ताला पर तैरना, नदी पर जाना इनके लिए चतरनाक सावित हो सकता 
है । इस राणि वाले जातक दूसरों से कम वातं करने वाले होते हे । अगर करते हे तो दूसरे को अपने 
सामने टिकने नहीं देते । आखिर की आयु मे इस राशि वाले जातकं शान्त जीवन व्यतीत करना पसनद 
करते € । 
इस राशि वाले जातको को तेज रफ्तार वाली गायों पर ध्यान से सफट करना चाहिए क्योकि 
चोट दुर्घटना होने का भी योग ह । सोचते कुछ है होता कु ओर है । मेष राशि वाले जातक अपने 
परो पर खुद खड्‌ होने वाले होते हे । परन्तु दुसरों पर विश्वास कम रखने वाले होते ह । एते जातक 
स्वार्थी भी ्ोते है यानि किसी दूसरों की तरफ से काम निकाल कर सफलता प्रापि के वाद उने भूल 
जाने वाले होते हे लेकिन खुद भी इसी लपेट में आ जाते ह । अपनी स्त्री के इलावा किसी अन्य ओरत 
के साध शारीरिक सम्बन्ध भी होते हं । 
अपने मन की शान्ति के लिए इस राणि वाले जातकों को हनुमान चालीसा-मगलवार 
जी का जप पाठ करना शुभ फल कारक ह । इस राशि वाते जातको को धोखा भी हो जाने 
हे इसलिए जव भी कोई कार्य को शुरू करे उल पर पुनः विचार कर लेना चाहिए । नदीं तो कोड 





























वृष (74075) 











हयक मित्र ह । सूर्यं ओर चन्रमा इनके वरु 
है यानि एक समान हं । 





वृहस्यति न शत्रु ओरनदी स्त्र 





या स्वभाव में कु तेजी होती 
ठा सात्रत नहा करन रते । वहन भाईयों 





इच्छा रते हैं । इस रागि 


करने वाले प्रत्यक्ष न आने वाले 1 





त्पनेकायंको 








दोस्त मित्रो की तरफ मे इस राशि वाले जातक आर्थिक व्यवस्था से कमजोर नजर आते 
यानि किं दोस्त मित्रो के पात इनने भी अधिक ध्न होता । परनद्ी मित्र इन्दी की आर्भिक सदायता 
करते है ओर न यह जातकः खुद । परन्तु मित्र धोखा देने वाने टोते । इस राशि वाले जातकों को अकेले 
वेठना ज्यादा अच्छा लगता टे । होते द ।घरमेस्त्रीका 














जातक प्रद लिखे भर रव्वने वाले 
सन्तान पदी लिखी तया अपने कार्यं में प्रसिद्ध होती हं । रिस्तेदार तथा सगे 


मुख पूर्णं मिलता हे 
सम्बन्धियों से मन मुटावही रता 
अन्य स्त्रियो मे भी सम्बन्ध रखने 
सम्बन्ध वनते हे । 


शोभा नहीं पाते । अपनी स्वरी के इलावा 
ज्यादातर अपने सेवी आयुकीस््रीमेभी 





हं ।इसा कारण 
न॒ व्रालदहात हे, 















। पर हमेणा उनसे 
कारणे किजव 
उसीकोटीणेते (9 धोखा दे जाते टै । यहां तकः कि 
वहमी स्वभाव वाते होते ठ तवा मेगा सोच विचार में टूवे रहते 


वृष राणि वाले जातको की जिन्दगी में करई उतार-चदाव आते 
वचकर आगे निकल रां 
मी कोई इनकी सहायता करने 











































ह (७६११) : (क, कि,कु,घ,ड्‌,छ,क्े,को, ह) 





इस राशि का मालिक बुध गर हे । बुघ ग्रह कन्या राशि के १९ अंश उच्च का तवा मीन 
राशि के १५ अंश नीच राशि का होता द । सूर्य ओर शुक्त ग्र इस राणि के मित्र हें तवा चन्द्रमा 
ग्रह इस राशि का शत्रु है । मंगल, वृहस्पति ओर शनि ग्रह न इनके मित्र है ओर न ही शव यान 
सामान ह । 

मिघुन राशिरमे जन्म लेने वाले जातक मीठी -मीठी वाते करने वाले हमेशा खुश रहने वाला 
तथा दूसरों को भी खुश रखने वाला ोता है । स्वभाव का चचल्‌ मोटी-मोटी आंखे तया दूस का 
मला चाहने वाला होता है । इस राशि वाले जातको की ठर मनोकामना पूरी टो जाती है । यानि 
जो कुछ यह सोच लेते ह वो क्छ देर बाद परा हो जाता ह । माता पिताकी तरफ से भी धन तया 
सहयोग प्राप्त होता ह । देसे जातक किसी के आगे हाव नही फेलाते अपने पेरं पर हौ सव ङु 
बना लेते है । हरेक के साव अच्छा व्यवहार करने वाले होते है, कारोवार मं लाभ प्राप्त करन वाल 
अच्छे व्यापारी होते ह । अपने से छोटे व्यक्ति की कदर करने वाले होते द । इस राशि वाले जातक 
अपना कारोवार करने वाले चदे वो छोटी किस्म का ट क्यो न हो यानि किं किसी के अधीन रह 
कर काम नर्ही करते । 

दूस राशि वाले जातक कला, संगीत तवा गान विव्य मे रूचि रखने वाले होते हं । अपनी 
स्त्री के अतिरिक्त दूसरी ओरत से भी शारीरिक सम्वन् रखने वाले ्ोते हँ । देसे जातकौ मगुण 
अधिक ओर अवगुण कम ्ोते है । काफी गुणवान तया शोभा पाने वाल ते ६ । इस राजि वाले 
जातक चुस्त चालाक तया काम में निपुण होते है। हरेक को एक समान समस्ते ह । उच्च नाच 
का भेद भाव इनके दिल मे न ठोतता । कभी-कभी गुस्ते मे आकर अपना नुक्सान खुद भी कर 

. वैरे ह । किसी वक्त दूसरे को प्रमाद मे लाने के लिए अपनी इज्नत का घमण्ड लेकर दूता रोते 

वैर-माव भी रख लेते हँ । किसी-किसी वक्त इस राशि वाले जातक घरेलू वाद विवाद कं कारण 
परेशान भी रहते ह । मगर ज्यादा परेशानी नहीं जाती ॥ 

इस राशि वाले जातको के मित्र कम ही होते हं एक या दो ही मित्र सारे जीवन मे रहते 
हि जो कि हर वक्त सहायता करने पर अटल रहते ह । लम्बी आयु वाले तवा शारीर्कि तार पर 
कमजोर रहने वाले टोते हं । इस राशि वाले जातक शारीरिक तौर पर चाहे कमजोर नजर आते 
हो, परन्तु डरने बाले इन की आर्वो सरे तया हुनर से री दर जाते दै । इस साथ वाल जाततः अपने 
नाम क ताय-साय अपने खानदान के नाम को भी रोशन करने वाले होते हं । दुधवार का दन इत 
राशि वालों के लिए सबसे अच्छा दिन होता है । कारोवार इस राशि वालो का अधिकतर अपने 
ही शहर भें होता है यामि अपने शहर से बाहर कारोवार नदीं होता यदी कारय है कि इस राशि 
वाते जातको को यात्रा का योग कम रहता ह । माता पिता का सुख पूं पराप्त होता हे । विशेष 
फल प्रात्ति क लिए गारूत्मक नग पहनना चाहिए । जल से इस राशि वाले जातको सतक रहना 
























क्क (0/०८र) : (हि, ट, हे, हो, ड, डि, इ, ड, डो) 
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मालिक चन्द्रमा ग्रह है । चन्रमा ग्रह वृष राणि के ३ अंश उच्च का तथा वृष्क 
होता ह । सूर्य ओर बुध ग्रह इस राशि के मित्र ह । इस राशि का पाचु को 
1 मंगल, वृहस्पति, शुक्र तवा शनि ग्रह इस राशि के न मित्र हे ओर न ही शत्रु यानि एवः 
चन्द्रमा मन का मालिक होता ह । 

कर्क राणि मे जन्म लेने वाला जातक काम करने में चुस्त, चालाक, धार्मिक वृत्ति वाला तया 
दान पु्यादिः मँ विश्व, रखने वाला ठता ह । रग साफ, देखने म सुन्दर अच्छा मालदार तथा नामवार 
होता ह । कर्क वाला जातकं अपने बडे बजुरगो की तया गुरूओं की सेवा करने वाला होता € । 
इस राशि वाले जातक ट्नको साफ सुयरे लोग टी अच्छे लगते ह । इनम गुणा 
धिक होती ह । बचपन में सिर अथवा माये पर गहरी चोट लगने का भी भय रहता ई । 
हं । नाच, गान की विद्या मेँ भी रूचि रखने 
ह । व्यापार मेँ अच्छा धन प्राप्ति का भी योग होता हँ । व्यापार अकेले करना टी इस राणि 
ठेसा धवा खा सकते 
है कि फिर पुनः अपने पेत पर खड़े होने के लिये धर- खानी पट । विदेश मे व्यापार 
करने पर इस राशि वाले जातर्को को लाभ प्राप्त होता है। सफंद चीजो कंव्यापारम भी लाभ प्राप्त 
करने वाले होते 

दस्‌ राशि श वाले जातक चुपचाप रहन वाल तया हर एक बातत को वड्‌ घ्यानं ने सुनते हण 
भी उस पर गौर नीं करते । यदी कारण है कि समञने वाला विः साधारण पुरूष ह । अपने 
शटर से बाहर रहकर व्यापार करने वाले होते टै । शरीर के दुवे, पतल त्योग इनकी ओंखो 
से ही डर जाने वाले होते ह । शरीर तन्दुररूस्ती वाला नही 
कारण (७25 77०५०1९) की शिकायत भी रहती द । किसी वक्त दुरो 
ही नकसान कर बैठते हँ । जातक समञ्लदार तथा किसी समा सोसायटी के प्रधान भी दाति ह । लाग 
सलाद-मशविरा लेने के लिए भी इनके पास आते ह । घर के अन्य सदस्या कं अतिरिक्त इनकी 
ज्यादा बलवान होती ह । हर एक काम करने मे पटले उस पर अच्छी तरह सोच विचार करनं वाल 
लेते द । अपने नजदीकी सगे सम्बन्धिर्यो की तरफ से धोखा टो जाने का भी उर हाता टे । विदेण 
यात्रा तथा तीर्थं यात्रा के करने वाले ईष्वर के भक्त होते रै 

इस रायि वाले जातक राजनैतिक कार्यो मे दिस्सा लेने वाले तवा किसी उच्च पद पर आसीन 
हते ह । इनके नीचे सो-पचास व्यक्ति हुक्म सुनने वाले भी होते है । अपने कार्य म प्रसिद्ध नता, 
म्री या किसी म्री के नीचे कार्य करने वाले होते हँ । जेलयात्रा का योग भी इनकं जीवन म जाता 
हं । जो कि राजनेतिक चायो के कारणों से हता है । दूसरे का भला करना अपना फन समञ्लत ह 
चाहे दूसरे इनके प्रति वैर-माव ही रखते ह 1 सोमवार का दिन इम राशि वालों के लिए सबसे च्छा 
दिन ह । शिव पूनन क्त्या करं अक्ल मे वृद्धि होगी } टाव की अंगुली मे डालने के निए चादी की 





के ३अंश नीच राशि का 
ग्रह नही 
समान 




























वालों के लिए हितकर होगा । अगर किसी के साय मिलकर व्यापार करगे ता 































चाहिए समुद्री हान किठ्ती या तैला हानिक्हकानिद्धि एष्ाभीप ०ा1 3॥09 0०6 जती फक कना ता एते ऋषकोणृ्ा कखः वाला सनित होगा ॥ 
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सिंह (1८0) -(म,मि,मू,मे,मो,टा, टि, टे) 


इस राशि का मालिक सूरय ग्रह ह । सूर्य ग्रह सारे ग्रहो को प्रकाश देने वाला होता ह! सूर्य 
ग्रह मेष राति के १० अंश उच्च का तया तुला राभि के १० अं नीच रानि का रोता ह । चनद्रमके 
शत्रु हं । जु ग्रह सूर्य ग्रह, क दर्द-गिरद रहता हँ इसलिए न तो यह मित्र हं ओर न ही शत्रु यानि 
समान्य ह । सारे ग्रह सूर्य के पास आने पर शक्ति हीन हो जते हँ यानि उनका प्रमाव कम हो 
जाता हे मगर राहु ग्र सूर्य के पास या सामने आ जाये तो स्वयं सूर्य (२०५०1०७७) हो जाता है 
यानि उस समय सूर्य को ग्रहण लग जाता है चाहे वो योडे समय के लिए ही क्यो न लगे । 

सिंह राशि मं जन्म लेने वाले जातक काम करने में निपुण, कठिन से कठिन काम करने 
के लिए भी आगे ही बदृते हं । कठोर दिल वाते तवा एर काम मेँ सफलता ग्राप्ट करने वाले होते 
ह । इस राणि वालो के चेरे पर नूर होता ह । जातक न भी पदे लिखे हो तो भी देडने वाला 
इती को यी समन्नता है कि काफी पढ़ा लिखा तवा समन्नदार ह । इस राशि वाले जातक किसी 
के ऊपर बोक्ञ बनकर नही रहते । अपने वैरो पर खुद खड़े दोकर नाम तथा वेसा कमाने वाले होते 
ह दूस पर भरोसा न रखने वाले होते है । इस राशि वाले नातक मासाटारी चीने अधिक पसनद 
करते हे । पैसा जिस तरह इनके पास आता ह । उसी तरह पानी की तरह ही खच ्ो जाता ह। 
गरीरबो के हमदर्द होते है । दुश्मन को अपने सामने टिकने नीं देते । धार्मिक वृत्ति वाले तया दान 
पुष्यादि मे भी विश्वास रखने वाले ्ोते हँ । अगर किसी की आर्चिक सष्टायता कर देते गे 

































ता उसको 
बार-बार दोहराते नर्ही है । किसी किसी वक्त छोटी-छोटी बात पर्‌ गडा खड़ा कर देने वाले होते 
है । किसी के किये हुए को न तो यह नातक भूलते ह ओरन ही उनको भूलते हं जिन्होने इनके 
प्रति वैर की भावना रखी हो उसको जिन्दगी भर याद रखते ह ओर बदला लेकर टी छोडते ह । 
इस राशि वाले जातको के पाव एक जगह नहीं टिकते, ज्यादा समय अपने शष्टर से बाहर 
ही व्यतीत करते ह । घरेलु कामो म इस राशि वालों को परेशान ही होना पड़ेगा । मित्रों की तरफ 
से इनको लाम प्राति की कोई सम्भावना नहीं होती वत्कि खुद मित्रो की सहायता करने वाते होते 
है । अच्छे-भच्छे लोगो से मेल मिलाप रखने वाले तथा अधिकतर खाने पीने की वस्तुओ का व्यापार 
करने वाले ते । माता का सुख अधिक तथा पिता की तरफ से चिन्ता ग्रस्त टी होना पडता है। 
पिता से ख्यालात भी कम मिलते ह । 
इस राशि वाले जातकों को पली का सुख तो पूर्ण मिलता ह । मगर हमेशा ज्लगड़ा ही 
रता ष । अपनी भौरत के अतिरिक्त दूसरों की भरता पर भी नजर रखने वाले होते हैं । 
सन्तान इनकी ज्यादा तो होगी मगर पहली सन्तान अगर लडका ठो तो उसका सुख पूर्णं प्राप्त नहीं 
होता। इस राशि वालों के लिए रविवार का दिन विशेष लामकारी रेरा । अपनी राशि अनुसार इनको 
मानिक नग विशेष फलकारक ह । इस राशि वाले जातको को तेन वाहनादि ध्यान से चलाना चादिषए, 
सिर व माये पर चोट भी लग सकती ह । रोजाना सूर्य देवता को जल चढाना इनके लिए हितकर 
होगा। 
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इस राशि का मालिकः बु ग्रह हें । बुघ ग्रह कन्या राशि के १ अंश उच्च ओर मीन राशि 
के १६ अश नीच राभि का रोता हं । बुध ग्रह के सूर्यं यौर शनि ग्रह मित्र है ओर चन्द्रमा ग्मन्‌ है। 
मंगल, बृहस्पति ओर शनि ग्रह इस राशि केन म्व्रि ष ओौरन दही शत्रु यानि एक समान है । 

कन्या राशि य जन्म लेने वाला जातक सन्न मित्रो की सेवा कटने वाले होते ह । नर्म स्वमाव 
वाले, शरीर के पतते तवा सार मन के होते ह । अपने मन में कोई मी वात नीं रवते । दूसरों को 
होसला देने वाते तया हर कामम निपुण षोते ह । हर एक काम का बुरा-भला नतीजा जानने वाले 
होते हं । इस प्रकार की राशि वाने नातक दूसर्यो पर जल्द ही भरोसा रखने वाले होते है चाहे वो उनके 
दमन करयो न हो । अपना नुकसान करके दूरतो का भला चाहने वाले ष्ठत हं । सुन्दर शरीर तवा 
धर्म क्म के करने वाले होते द । पेते का लालच इनको नहीं होता । कविता व राग विद्या मे ख्चि 
रखने वाले होते ह । इस राशि की ओरत हो तो पति की तरफ़ से इज्नत पाने वाली होती षं । जीवन 
के एक दो वार एसी गलती कर बैठते ह जिससे जीवन मी खुद उस पर पश्चाताप करते ह । दूस 
की मदद करने पर कोई विचार नटीं करते तुरन्त उसकी मदद कर देते है जिससे कई वार पछताना 
पड़ता हें । 

इस राशि के जातक अपने श्र मेँ बाहर रहने वाले ्ोते ह । रेक के साय प्रेम भावं 
सबने वाले ओर हर एक बात दूसरयो को कड देने वाले होते ह चाहे उन अच्छी लगे या बुरी । अपने 
मन म्‌ कुठ नरी रखते । अपने जीवन के पहले दिसते मे कुछ कठिनार्द्यो का सामना भी करना पडता 
ह । छोटी आयु में बीमारी के कारण कष्ट भी सहना पड़ता हं । ज्यादा बोलने वाला तया चुस्त चालाक 
होता है । बहुत आसान काम से धन प्राप्त करने वाला टोता हैँ । इस राशि वाले जातक अपने से 
छोटे पर हुक्म चलाने वाले ओर अपने से बर्डो का आदर करने वाले छोते । अचानक धन प्राति 
के भी योग है । ओरत का सुख पूर्ण प्राप्त नष होता । पिषटली आयु आर्थिक दृष्टि से सुख प्रापि वाली 
होती है । जमीन मकान तया सवारी का सुख पूर्ण बना रहता ह । अपने तया दूसरों का भला करने 
के पश्चात भी शोभा न पाने वाले होता है. घन को पानी की तरह खर्च करने वाले ते है । यानि 
धन इनके पास इकट्ठा नहीं टोता । माता-पिता ओर वहन-भादरयो का भी सुख पूर्ण प्राप्त ठोता है । 
साफ सुयरा भोजन करने वाले, मांस आदि से परदेज रखने वाले जिसे जीव हत्या समङ् कर उससे 
नफरत भी करते ह । 

इस राशि वाले जातर्करो का जीवन अधिकतर अपने शर से बादर व्यतीत ्ोता ह । सन्तान 
तीन का योग हे । ठेसे जातक बुरा वक्त भी शान्ति के साय व्यतीत करते है । कन्या राशि वाला के 
पात वैतृक सम्पत्ति नर्ही ठोती जो कुछ भी बनाते ह अपने पार्वो पर खुद खड़े होकर बनाते टै । इनके 
लिषए बुघवार रविवार तया शनिवार बहुत टी अच्छे दिन है । सोमवार का दिन इनके लिए विशेष कर्‌ 
अच्छा नरी कहा जा सकता । इस राशि वालों को पन्ना नग पहनना चादिए । मछली से इस राशि 






































इस राशि का स्वामी शुक्र ग्रह ह । शुक ग्रह मीन राशि के २७ अंश उच्च का होताहे ओर 
कन्या राशि के २७ नीच राशि का होता है । बुघ तया शनि ग्रह इस राशि के मित्र हं । सूर्यं ओर चन्द्रमा 
हस राणि क दुष्मन ह । मंगल ओर वृहस्पति इस राशि के न मित्र हओरन दी शत्रु । यानि एक 
समान है । 

तुला राशि जन्म लेने वाने जातक लम्बे कद वाले, रंग गोरा, नेनक्श तेन ओर तन्दरूस्त 
शरीर बाले होते हं । एते जातक रेक के साय मीठी वाते के वाले तवा दूस पर दया करने 
वाले होते हं! किसी-किसी वक्त बिना किसी बात पर जल्दी गुस्सा कर वैठते ह । एस राशि वाले 
जातक किसी नये काम की खोज में लगे रहने वाले होते ह । किसी एक काम को टिक कर नहीं 
करते। घन की किसी समय इतनी कमी आ नाती ह कि ऋग लेकर गुजारा करना पड़ता ह । कभी-कभी 
घन इतना अधिक ठो जाता हं फि उसकी आवस्यकता भी नहीं होती । इन राशि वाले जातको की 
घर मे मान-इ्नत्‌ कम होती ह । मगर वार मान तिष्ठा अधिक होती ह । कारोवार के लिए 
हन राशि वालों के लिए लोहे सम्बन्धी काय मे लाम परति के अधिक योग ोते ह । जिस किसी 
काम को करने की ठान लेते हं, उसे पूरा करके हौ छोड़ते हं 1 किसी-किसी समय एते विचार भी 
बदल लेते ट, जिनको सोचने में काफी समय नष्ट भी किया होता ह । बहन-ार्दयो की तरफ से 
मन परेशान ही रहता ह ! शस राशि वाले जातक ज्यादा बोलने वाले एक वात को वार-वार दोहराने 
वाले होते ह। इनके मन मे कोई भी वात नही टिक पाती। जल्द हौ उसे दूसरा को वता देने वाले 
होते ह । छोटे से बडे व्यक्ति बनते है, प्रायः तकदीर इनका साव दे जाती ह । परन्तु काबिल किसी 
चील के नर्ही होते ह ज्यादा न तो मेहनती होते ओरनरी किस्मत हमेशा इनका साव देती 
है । 

इस राजि वाले जातक जव १२ वर्ष की आयु मे होते ह तव पिता के कारोवार मे काफी 
उतार-बढाव आते ह । मनमुटाव भ रहता ट । पिता के काम कारोवार के लिए यह राशि ठीक नहीं 
कर्जा सकती । आयु क प्रथम माग मं नौकरी से ही धन प्राप्त करते हे नो कि वादनं अपने कारोवार 
सं जा नाति ह । देवी-देवताओं की पूना करने वाले तवा साफ सुवे रहने वाले होते हं । बनावट 
शान-शौकत रखने वाले टे ह । तुला राशि वाले जातको के मित्र अधिक ्ोते ष तया दुश्मन कम 
होते ह । सन्तान तया स्री का सुख पूर्ण प्राप्त करने वाले होते है । अपनी अक्ल पर घमण्ड भी करने 
वाले होते ह । पडे लिवे ज्यादा होने के कारण मान प्रतिष्ठा भी पाने वाले होते है । इस राश्चि वादे 
जातकों की आमदनी अधिक खर्च कम ते ह । यानि कंजूस क्स्म के होते ह । चानदानी जमन, 
जायदाद के कायो नुक्सान हौ पाने वाले षते । घर के अन्य सदस्य इन राणि वाले जातको से 
वैरभाव के साय ही देखने वाले ते ह । भपनी ओरत के अलावा दूत्यो की ओरतो पर भौ नजर 
रखने वाले ते द । इस राशि वालों के लिए रविवार तवा सोमवार का दिन छोडकर वाकी सव 
दिन अश्छे ता शुम फल कारक ष्ठते ह । हाव की अंगुली मेँ हीरे की अगुटी डालना विशेष हितकर 


इस राधि का स्वामी मंगल ग्रह ह । मंगल ग्रह सकर राणि के २८ अश उच्च का ओर 
गया नीच राणि का होता ह । सूर्य चन्रमा तवा वृहस्पति ग्रह इस रापि के मित्र है॥ 
ङ्स राशिकेनतोमित्रहयओरनदी शत्रु, यानि एक समान दै। । बुघ ग्रह इस 


वृक 


क राणि में जन्म लेने वाले नातक का कद लम्बा, रंग समान न वहुत साफ ओर 
नदी काला, इस राशि वाले 


पास या तो वषत धन टोता हँ ओर या तो धन की बहुत कमी 
से बादर रहने वाला होता द । आंखे षीलेपन पर, शारीरिक 
कमजोर होते ह । अपने ऊपर अभिमान रखने वाले तथा अपने परिवार के लिए 
हं । घर मेँ इस राणि वाले जातक की वात हर कोद मानतां ह । घर तया 
चलाने वाले छेते द । श राणि वाले जातक दूसररो को सलाह देने वाले, किसी 










कठोर दिल वाले 
वाहर दोनों तरफ 


के कयि हुए को न भूलने वाले व अपने ोसले के साय धन प्राप्त करने वाले होते ह । माता-पिता 





का भी सुख पूरण पराप्त होता ई । हर वात मे वहस करके दूसरो को अपने समक्ष टिकने नीं देते ॥ 
शस रासि वाले नाकः वैसे तो अपना टी कारोवार करने वाले होते ह अगर नौकरी भी करतो 
इनके नीचे टुवम सुनने वाले होते है, जो इनका बरावर हुक्म सुनते ह । देते जातक जिस भी वात 
के वारे में सोच लेते हं उवे पूरा टी करके छते ह । चि उस पर कितना ही सम्य ओर पैसा खर्च 
हो । छोटी आयु मे घन की इनके पास कमी ठी रहती है। ३० वर्षं की आयु के बाद बेहद धन सव्र 
प्रकार के सुख, स्त्री, जमीन जायदाद का बनाना, सवारी तवा सन्तान का पूर्ण सुख प्राप्त होता ह । 
अपने परिवार के अतिरिक्त दूसरों की भी देखमाल करते है 

इत राशि वाले नातक अपनी वात पर अड़े रहने वाले छोते ह । किसी का बुरान तो पते 
जातक करते षं तवा न ही इसे सहन कर पाते ह । दूसरों की कमजोरी को क्षट पषटचान लेते ६। 
धार्मिक वृत्ति वाले पुण्यादि तवा गरीर्वो की सहायता कएने वाले होते ह । 

अपने असूलो ओर वादो के पक्के होते ह । नातक कम पटे लिखे तवा अच्छी बुद्धि वाला 
कहलाता ह । दुनिया में प्रसिद्ध तवा अपने नाम के साय-साय अपने वंश के नाम को भी रोणन करने 
वाले होते हं । विदेश यात्रा तया दोस्त मित्रो मे ज्यादा दिल लगाने वाला होता ह । विवाद उपरान्त 
ससुर की तरफ से भी धन प्रापि के सम्पूर्ण योग है । अचानक धन प्राति के भी योग है कोई न को 
काम करते ्ी रहते हं । बेकार ना न तो इनको खुद पसन्द ह ओर न ही बेकार वैठने वाते लोगो 
लनो पतन्द कते है । सन्तान इनकी कम होती है 1 सगे सम्बन्धी इस राशि को चाहने वाले तया अच्छे 
लगते है। अपने इलाके तया किसी सभा सोसायटी के प्रधान भी होते ह । हरेक के साय भला चाहने 
वाले व खुण रने वाले होते ह । लडाई क्षगड़ा या तेन शस्त्र आदि से इस राशि वालों को सतक 
रहना चादिए । इस राशि वालं कँ चेहरे पर चोट का निशान अवश्य दिखाई देना चाहिए । इस 
राशि वाला के लिए मंगलवार का दिन बहुत अच्छा है । विवाह एक से ज्यादा होने की भी सम्भावना 
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ह (ऽ^नाा^त0७) : @ि,यो, भा,भि,भु,घ, फ, ट, मे) 





इस राशि का स्वामी वृहस्पति ग्रह है । गुरू ग्रह कर्क रानि के ६ अंश उच्च का तवा मकर 
राशि के ५ अंश नीच राशि का होता है। सूर्य-चनद्रमा ओर मगल इस राशि के स्वामी के गित्र हं । 
शुक्र ओर शनि दुश्मन ह । जुष एसका न तो मत्र हं जरन ही शवर । 


धन राशि मं जन्म लेने वाला जातक बलवान, चेहरा रोनक दाला तया साफ रग वाला होता 
ह । इस राशि वाले जातर्को का मन एक समान स्विर नही होता । किसी वक्त तो दते किसी पर विश्वास 
कर बैठते है जैसे वो अपना ही ह । परन्तु किसी वक्त अपनो से ही बेविश्वास करने लग पडते हे । 
सच्चाई पर चलने वाले तथा सच बोलने वाले लोगो को ही पसन्द करने वाले होते ह । एने जातक अच्छे 
पढे-लिखे विद्वान तथा अच्छी बुदिः रखने वाले होते ह! इन राशि वाले जातको मेँ गो की कमी 
न्ट ती । दूसरो की बात जल्द ही समञ्ञने वाले, अच्छा दिमाग रखने वाले होते ह । टूसरयो की बात 
को पहले ही बता देने वाले भी ्ोते हं । स्वभाव के नर्म ्ी होते हे । किसी से बेकार की वाते नर्हा 
करते । लम्बी वात को घो मे टी समाप्त कर देते ह । इस रानि वाते नातकः को कला, विज्ञाने 
काफी रूचि होती ह । साई विद्या वे जानने वाले भी हँ । घन की इस राशि वालों के पास कमी नही 
रषती। निस तरह पैसा कमाते षे उसी तरह खुले दिल से खर्च भी कर देते ह । मान-दन्नत पाने 
वाले तथा अपने नीचे हुक्म चलाने फे लिए दो चार व्यक्ति भी रखते हे । 
इस राशि वाले जातक ईश्वर पर भरोसा रखने वाले तया अपनी कमाई के हिस्से से क्ट 
दान पूष्यादि में भी चर्च कर देते ह । अपने वजूगों के नाम पर भी दान पुष्यादि करके पुष्य के नागी 
बनते है । एस राशि वाले नातक दिमागी काम करने वाते तथा अच्छे धन पातर ्ोत है । व्टन-भाई 
इस राशि वार्लो के अधिक नहीं होते ह । अधिक से अधिक तीन की संया टोली ह । पिता का सुख 
रणं मिलता कं । पिता के कारोबार से सम्बन्धित टी व्यापार करते ह । क्योकि इनको बलुर्गो के 
घन की कमाई होती ह । पैतृक सम्पत्ति का भी इस रशि वालो को ूर्णलाभ होता है । विदेश मेँ कारोवार 
करने पर भी पूर्ण लाम की सम्भावना होती है । अपने से बडी आयु की स्त्री के साय इस रागि वार्लो 
के शारीरिक सम्बन्ध भी बने रहते ह। 
छोटी आयु मे आर्थिक दृष्टि मँ कुछ कमनोर ठी रहते क । अकेले बैरन एसे जातक कम 
ही पसन्द करते हे । दोस्त मित्रो म वैठना ज्यादा पसन्द करते हं । छाती म दद भो कभी-कभी महसूस 
करते ह । सन्तान का सुख पूरा वना रदेगा पहली सन्तान लड़का हो तो उसकी सेहत के वारे मे विशेष 
सतर्क रने की आवश्यकता ह । जिन्दगी में कई मुश्किल का सामना भी करना पडेगा जो कि अपनी 
सूक्न-वृक्ष के साय उत ुटकारा भी पा लेते ह । नोकरी दो वार छोडकर तीसरी वार पूरी तरह 
कामयाब होते हं । वैसे तो अपना टी कारोबार करने वाले होते हं क्योकि इस राशि वाले जातक 
किसी के अधीन रहकर काम नहीं करते । शुक्रवार तवा शनिवार को छोडकर वेते तो वाकी दिन 
अच्छे तो ह पर वीरवार का दिन इस राशि वालों के लिए विशेष फलकारक हँ । 
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मकर (0100) : (भो, जा, जी, खे, खि, खू, खो, ग, गि) 


इस राक्ञि का स्वामी लनि ग्रह ह । शनि ग्रह तुला रानि के २० अंश उच्च का तया मेष राशि 
के २० नीव राशि का होता हं ¡ इस राशि के शुक्र ओर बुघ मित्र हं तवा सूर्यं मंगल ओर चन्रमा इस 
राजि के शतु हं । वृहस्पति ग्रह इस राज्ञि कानतोमिव्रर्हेमोरनही शत्रु । 


इस रशि मे जन्म लेने वाला जादक दूसरों के अधीन रद कर्‌ काम करने वाला टोता है । 
जिन्दमी सँ उदार चढ़ाव नी सहन करने पडते है । शान्त रहने वाला तथा अपने परिवार के सदस्यों 
से सवते कमजोर होते ह । इस रागि वाले जातक जो कुष्ट कमाते ह उसी वक्त चर्च कर देते हं । 
यानि पैसा इनके पास नर्हो टिकता । अगर कमी टिक भी नाये तो बुरे कामो मे चर्च ठो जाता है । 
मकर राशि मे जन्म लेने वाला जातक अपनी स्त्री के अधीन रट कर्‌ काम कटने वाला होता ह । 
किसी-किसी वक्त अपनी स्त्री के पल्ल मे वाद-विवाद मे आकर वर के अन्य सदस्यो से भी कलेश कर्‌ 
बैठते है । जो कि श्नके लिए स्वयं ठीक नहीं रहता । किसी वक्त अपने वर से दो-चार दिनों के लिए 
विना पूरे चले जाना जिससे घर मे परेशानी पैदा हो । अपने शहर से अलावा दूसरे णर मे भो अपना 
स्वान बनाने वाले होते है । घरेलु गडे तया वाहरी गड से मन मेगा परेशान ही रहता ह । पैतृक 
सम्पत्ति के कारण घरेलु वाद विवाद में तया (9४०0 मे भी पड़ जाते ह । स्री भी इन राशि वार्लो 
की विड़चिड़ा स्वभाव वाली तया देष भाव रखने वाली ज हि। मगर रौव में रूतवे मे कभी कमी 
नही आती। इस राशि वाले जातकों का शरीर चाहे पतला या मोटा- चेरे पर कभी भी रौनक नही 
रोती किसी वक्त बहुत वड़े काम को करने मे सफलता भी प्राप्त कर लेते ई । परन्तु किसी समय 
छोटे से कार्य मे भी कायमाव नहीं होते ह । जिसने निराशा का मुंह देखना पडता ह । इस राणि वाले 
जातक गाली-गलोच कु ज्यादा ही बोलने वाले ठते हँ । रेक के साथ जल्द ही गमं छो भैर्ते ह । 
बुरे वक्त पर इस राशि वाले जातकों की कोई भी मदद करने को तैयार नहीं होता परन्तु जव चार 
पैसे आ जाते ष तो सव इस राशि वालों को अच्छा समञ्नने लग जाते द । जिससे इनकी मान मर्यादा 
मे वृदि होती ष । अपनी स्वरी के अलावा दरूसर्तो की स्वरयो पर नजर डालने वाले होते दै । सन्तान 
की तरफ से सुख पूर्ण प्राप्त होता ह । सन्तान लडकियों की संख्या मधिक तया लडका की संख्या कम 
होती है । इस राशि वाले जातक दूसरे पर रहम करने वाला नर्ही होता । 





अधिकतर इस राणि वाले जातक नौकरी करने वाले टी होते द अपना कारोबार करे भी तो 
नुकतान उठाकर नोकरी करने लग पडते हं । अपने लिए तया अपने घर के सुख के लिए ज्यादा चिन्ता 
कटने वाले होते ह । जिन्दगी कोई खास अच्छी व्यतीत नहीं होती । घरेलु समस्याओं से मन परेशान 
ही रहता है । परन्तु बाहर दोस्त मित्रों मे खुश ही दिवाई देते हँ । घर मेँ पिता से अधिक माता से 
प्यार करने वाले होते है पिता से मन मुटाव टी रहता ह । वहन भाई के लिए कु अच्छा फल कारकं 
द । शादी अगर २६ साल के वाद ठो तो वैवादिक जीवन का सुख पूर्ण पराप्त न दोगा । शनिवार का 


० किक रिवर निषि ््तराह्ी। 






































|| कुंभ (‰०९५।15) ( गुे, गो, सा, सी, सु, से,स्ते,दा) 


इस राशि का मालिक शनि ग्रह है, शनि ग्रह तुला राशि के २० अंश उच्च का तया मेष 
राशि के २० अंश नीच राशि का ोता हे । शुक्र ओर बुधं ग्रह इस राशि के मित्र है । सूर्यं चन्रमा 
तथा मंगल इस राशि के षान है । 

कुंभ राशि मे जन्म लेने वाला जातक का कद लम्बा रंग गोरा तवा नै-नक्श तेन होतेर्है। 
छोटी आयु मे कु कष्ट तकलीफ भी उठानी पडती ह जिसे स्वयं हल करके अपना बुरा समय भो 
अच्छी तरह काट लेते ह । इस राशि वाले जातक किसी के किये को न भूलने वाले तथा जो कु 
कष देते ह उसे पूरा करके ्ी छोडते द चाषे उस पर किंतना समय तया धन टी क्यो न खर्च ो। 

ओरतों मं बैठना तथा हंसी-मजाक करना इस राशि वाले जातक ज्यादा पसन्द करते है । अधिकतर 

इस राशि वाले जातक लेखक भविष्यवक्ता तया ज्योतिष में रूचि रखने वाले ्टोते है । जिन्दगी मे 
धन-दौलत जमीन सवारी का सुख पूर मिलता हं । दिल में कोई भी वात नदीं रखते तया साफ दिल 
बाले होते ह । धोला करना खुद मी पसन्द नही करते ओर न दी धोखेवाज लोगों ते मेल मिलाप 
रखते हं । 

इस राशि वाले जातक अपने नियमों का पूरा-पालन करने वाले विस्वास पात्र तवा धार्मिक 
मामलों मे रूचि रखने वाले होते ह । अकेले बैठना इस राशि वाले जातर्को को विल्कुल पसन्द नटीं 
होता । विद्या की कमी इस राशि वाले जातकों को नदीं टोती । अपनी विद्या के साथ ही अच्छा 
घन कमाने वाते ्ोते हे \ विद्धान-मालदार तथा अपने क्षेत्र मं प्रसिद्ध होते ह । अपने नामके 
साय-साच खानदान के नाम को भी रोशन करने वाले होते ह । बयुगों की सेवा करने वाले तवा 
धार्मिक तीर्थ स्यानो पर बयुर्गो के नाम का कु पुण्य दानादि भी करने वाले होते ह । चेहरे पर हमेशा 
सेनक ही रहती ह परन्तु किसी वक्त स्वभाव इतना तेन हो जाता है कि जपने कल्द्रोल से भी वाटर 
हो जाते । 

इस राशि वाले जातकों को छोटी अवस्था में काफी मेहनत तया कठिनारई्यो का सामना करना 
पडता ह । पहली अवस्था कु खास फलकारक नहीं होती मगर पिछली जवस्वा काफी अच्छी तया 
सुखो की प्राप्ति वाली गुनरती ह । शरे, जेवरात सोने चादी का बनाना, जमौन मकान जायदाद कां 
सुख पूर्णं मिलता ह । स्त्री सन्तान का सुख भी पूर्ण पराप्त होता ह 1 परन्तु पैतृक सम्पत्ति 
सम्बन्धित रगड़े के कारण परेशान भी होना पडता ह । दूसरों की सहायता करने के बाद उस पर सोच 
विचार भी करते ह जो कि फलूल होता हे । धन की कमी इस राशि वाले जातक को नदीं रहती 
पिता के साय ख्यालात कम ही मिलते है । होला रखने वाले तवा उद्यमी होते ह । दान पु्यादि न 
विश्वास रखने वाले, खानखानी काम करने वाले हेते है। एक वार अपना नाम नी कमालते द जा 
श्र तया बाहर क लोर्गो से काफी मान प्रतिष्ठा प्राप्त होती है । इस राकषि वाले जातक को घर तवा 
बाहर दोनों तरफ मान प्रतिष्ठा प्रप्त होती ह । परिवार के सदस्य इस राशि वालो से सलाह मशवरा 
भी तेने के लिए आति हं। इस राक्ि वाले जातकों को कफ की शिकायत छाती मे दद के कारण कष्ट 
मी उठाना पडता ह। शनिवार का दिन इस राशि बालो के लिए सबसे अच्छा दिन है । 








ट्स राशि 
तचा मकर राशि के ५ अंश नीच राक्ि का ्ोता दं । सूर्य चन्द्रमा तया मंगल दस राणि के 
बुध तथा शुक्र इस राशि के शतु हं । शनिश्चर ग्रह इस राशि कान तो मित्र है ओरन दी 
शत्रु यानि समान्य है। 

इस राशि मेँ जन्म लेने वाले जातक का चेहरा भोलेपन वाला, देवता समान होता दै । कद 
सुडोल रोता हे । अपने जीवन मेँ मान इज्जत वनाने वाले होते ह । जातक किसी 
के प्रधान भी होते ह । अच्छे-अच्छे गुर्णो वाला तया भाग्यवान भी होता है । पठाई 
क्‌ शे रहता दह मगर दिमाग बहुत तेज टोता है । किसी भी कार्य को करने मं बवबराहट 
उत्पन्न नही होती । धन को व्यध करने वाले नही ्टोते । दूसतं की शारीरिक सेवा करने वाले, 
प्त आर्थिक सेवा करने से पीठे ही रहते ह । तेन चलने वाले तवा हर काम को जल्दी ही निपटान 
वाले षटोते ह । किसी भी कार्य को दूसरे दिन पर नरी छोड़ते । इस राशि वाले जातक मेहमार्नो की 
तेवा करने वाले तवा सगे सम्बन्धियों से मेल मिलाप अच्छा रखने वाले होते द । भपने विचारो से 
तया बातों से दूतस को अपने पठा मे भी कर लेते है । दूसरे भी दस राणि वाले जातकों को चाहनं 
वाले होते है । गत्या भी इस रागि वाले जातकों को ज्यादा आता टै जो किं जल्द ही णान्त टो जाता 
हे । लियो मे मन ज्यादा दी लगता हे । इनकी अपनी स्त्री भी काफी खुश रहने वाली टोती टं । 

मीन राशि वाते जातक कला, संगीत, विद्या में रूचि रखने वाले, जितसे दूरं का प्रभाव 

त राशि वाले जातकों पर जल्द ही पड़ जाता हे 1 अपने हिम्मत ओर मेहनत से ही छोटे से बटे व्यन्त 

बनते ह । कुछ देर नौकरी मे रटने के बाद अपना नया कारोवार नी शुरू करनं वाल हात € । वर्योकि 
इस राणि वाले जातक दूसरों पर अधीन रहकर काम नहीं कर सकते । अपनी शान म रहना इस राशि 
वाले जातक ज्यादा पसन्द करते ्ँ । खूबसूरत चीजों को ज्यादा पसद करते है तवा इनका व्यापार्‌ 
करने पर लाभ भी प्राप्त होता । 

वैवाहिक सुख क्ख कम ही मिलता है, शादी दो होने का योग हे या एक्‌ जगह पर्‌ सगाई 
ष्ठाने पर बातचीत मे कुछ बाधा पड़ सकती है । सत्री का सुख कम, लेकिन सन्तान का मुख पूरणं प्राप्त 
होता है । इस राशि वाले जातकों को माता पिता की तरफ से तथा पैतृक सम्पत्ति मिलने का भी पूरा 
योग वने रहते है । सन्तान पड़ी लिखी तवा मशदूर ्टोती है । पहली सन्तान अगर लङ्का हा ता 
उसके साय मन म॒टाव ही रहेगा । कारोवार इस राशि वालों को किसी से मिलकर नहीं करना चाहिए, 
धोा हो जाने का भी योग, विदेश यात्रा का भी योग हं । विदेश मं भी कारोवार करने वाले हाते 
ह । दो व्यक्तिर्यो जितना दिमाग रखने वाले होते टै । 

वैसे तो इस राशि वार्ता कँ लिए सभी दिन अच्छे हँ । मगर वीरवार का दिन बहुत ही शुम 
फलकारक ह । पुखराज नग सोने की अगुढी मं पटनने से श्रष्ठ उत्तम फल प्राप्त हागा । मछली खाना 
इन राशि वालो के लिए हितकर न होगा । ओर न हौ शराव मासादि का प्रयोग इन्हे वीरवार करना 


होतार 






































































































हि 5 का शुभ-अशुभम्‌ फल 
जो स्वप्न परेशानी की नीद में अववा बौमारी में दृष्टिगोषर टो तो उ पर विल्वास न करं। 
दिन में जब हम बार-बार किसी चीज के बारे मेँ सोच विचार करते ह तो वही रात को स्वप्न बनकर 
सामने आ जाता हे उस पर भी विश्वास नर्ही करना चाहिए । दिन म खववा शाम को सोते वक्त स्वन 
दिखा दे तो वो भी ठीक नहीं होता है । रात्रि प्रम प्रहर में स्वप्न दिखाई दे टो उसका असर एकं साल 
मे दृष्टिगोचर होता है । दूसरे प्रहर के स्वप्न का फल ६ मास मे, तीसरे प्रहर मे देखा जाये तो ३ मासे, 
ता रात्रि के चतुर प्रदर में स्वप्न दिखाई दे तो उसका फल एक मास में मिलता है । अच्छा या बुरा स्वप्न 
प्रातः सूर्यं उदय समय देखा जावे तो उसका फल एक प्रहर यानि २ षण्टे मे दिखाई देता ह । 
अशुभ स्वप्न के फल को दूर करने के लिए महामृत्युञ्जय का नाप, सवर्ण गोदान, पाठ पूना, 
एवन यज्ञादि करना चाहिए. । बुरे स्वनो को देकर पुनः सो नाना भी दुःस्वप्न के अनिष्टफुल को दूर 
करता ह । अतः शुभ स्वप्न के बाद सो जाने से स्वप्न का फल निष्फल हो नाता हे इसलिए सोना निषेद 
(( स्वपनो का णुभाश्णुभ फल इस प्रकार है । 





























































अनाज का देखना घन लाम गाय देखना खुशी प्राति 

अन्नि देखना आग से क्षति गीता देखना समृद्धिदायक 

अभिनन्दन होना मुकदमे महार गोता लगना देखना गुप्त घन मिलना 

अस्त्र-शस्तर रोग, दुख गंगा देखना मोक्ष प्राति 

अंगुटी पहनना सुन्दर स्त्री ग्रहण देखना समान में अप्रतिष्ठा 

अजन देखना घन प्रपि घडी देखना नौकरी में पदोननति 

आग उठाना चोट लगे घोड़ा देखना चिन्ताष्टो 

आभूषण देखना शुभ लक्षण घोडे की सवारी तरक्की होना 
अनार पाना घन लाभ चीवे मारना संकट 

इन्द्र धनुष मुकदमे मं जीत चन्द्रमा देखना स्वेत धन प्राति 
अनाज खाना राजा से भय चरख देखना आर्थिक लाम 

ऋषि देखना उन्नति के अवसर चारपाई देखना बीमारी का प्रतीक 
कन्या देखना तीर्ययात्रा चिराग देखना सुख शान्ति 
कब्रिस्तान समाज र्मे मान चौराहा देखना आर्थिक हानि 
कस्तूरी देखना ` सदैव समृद्धि छुरी देखना रोग की निवृति 
कारागृह विपत्ति आना छोटा बालक सन्तान वृद्धि 
कूप देखना धनागम के स्त्रोत जहान देखना सफरष्टो 
कृत्ते से डरना लाभो जवाहरात देखना धनागम-संकेत 

देखना सुखः -शणान्ति समदि 





| गर्भपात देखना 
| 











जाल देखना 
जुआ खेलना 
जेव कटना 
ज्योतिषी देखना 
क्ञरना देखना 
शूला देखना 
टोकरी देखना 
डाकखाना देखना 
डक्टिर देखना 
इूब्रता देखना 
सर्प देखना 

स्वरी देखना 
सोना पाना 
दर्पण देखना 
तावीज देखना 
तालाज देखना 
तीर्व स्थान 
तुलसी देखना 
तेजाव देखना 
तलवार देखना 
तौदीन होना 
त्रिशूल देखना 
सम्पत्ति देखना 
दर्पण देखना 
ददि देखना 
दलदल देखना 
दूध देखना 
दरिया का पानी 
दान देना 





दिवाकर 
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बन्धन मे पड़ना 
लाभद्टोना 
व्यापारमंघाटा 
समृद्धि कारक 
व्यय अधिक 

चित में अस्विरता 
घन-धान्य की वृद्धि 
विदेश्ञ यात्रा 
चरमं रोग 
चोट-ुर्घटना 
घरमे मुख 

कष्ट पाना 

दुखी होना 

ब्ध की मतयु 
सौमाग्य प्राति 
घन लाभ 

तीर्यं यात्रा 
मांगलिक उत्सव 
अग्नि भय 

शत्रु नाण 

शोक सूचक 
सौभाग्य का प्रतीक 
दाम्पत्य जीवन सुख 
विपक्तिंञआना 

घन कीष्टानि 
व्यापारमें लाभ 
लाभ होना 
पदोन्नति 

धार्मिक उन्नति 
मृत्यु भय 

आयु वृद्धि 
बीमारी हो 
सोमाग्य की वृद्धि 


दुःख दूर होना 





दुर्घटना होना 
दुश्मन देखना 
देवस्यान 
धन देखना 
धुआं देखना 
शूप निकलते देखना 
घोवी देखना 
नक्शा देखना 

नदी देखना 
नेत्रो मे मुरमा 
नमाज देखना 
नीलकण्ठ देखना 
नेत्र देखना 
पंडाल देखना 
परदेशी देखना 
पाच्रण्डी देवना 
पितर देखना 
पाड पर चठ्ना 
पानी पर चद्ना 
पक्षी देखना 

पुष्य देखना 

पूना करना 
प्रकाण देखना 
प्राण प्रतिष्टा 

फल देखना 
पुवारा देखना 
वनजारा देखना 
वन मं दोडना 
वर्षा देखना 

विप खाना 
वसेरा देखना 
वैद्य देखना 
वहली देखना 
वाद्‌ देखना 
भूकम्प देखना 


घातक चोट 
हानि होना 
धार्मिकं मभिरूवि 
धन की प्रसि 
कठिनाइयां 
ज्ञान का प्रकाश 
प्रतिष्ठा मे कमी 
निर्णति योजना 
आकांक्षा पूर्ति 
मित्र प्राति 
धार्मिक रूचि 
मुख सौभाग्य 
ज्ञान वदि 
मोगलिक कार्य 
विदेश यात्रा 
धन की ष्टानि 
सौभाग्य वृद्धि 
नौकरी मे तरक्की 
शत्रु नाश 
ष्टानि उठाना 
प्रसन्नता वृद्धि 
मिर्त्रोसे लाभ 
ज्ञान प्रापि 
सौमाम्य प्रापि 
सन्तान प्रान्ति 
धन प्राप्ति 
व्यापार मं लाम 
चिन्ता लगे 
अनाज में मंदा 
दु ख-कृष्ट 
भूमि लाभ 
णारीरिक कष्ट 
यात्राकायोग 
प्रतिष्टा्मे कमी 
त्रु से भय 
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हदाध पर पर्वत (ग्रह) कं निशानः- 


हस्त रेखा के ज्ञान फे साध-साध हथेली पर पर्वत (हाव के उमरे 
हाधकेदो भाग होते है- 
9. पहला भाग हेती 
२. दूसरा भाग अंगूटा ओर उंगतिर्यो 
जिस भाग पर उंगलियों आधारित दै, उस भाग को पर्वत 
कहते है। यदि किसी मनुष्य की जन्-कुण्डली मे कोई ग्रह उच्य 
काहोतो हाय से भी उत ग्रह का पर्वत भी उमरा हुआ टता 
है यदि किसी व्यक्ति कौ जन्म-तिथि व जन्म समय ज्ञात नही 
होता हे तो हाव देखने वाते उसकी हस्त रेखाओं व्‌ पर्वतौ को 
देख कर उस व्यवित्त की जन्म-कुष्डली वना देते टै। इन सभो 
तथ्यो का अध्ययन कते हुए हम यह कं स्ते है कि टाव व 
जन्म-कुण्डती मे कोई अंतर नही े। हयेली पर्‌ परतो के निशान 
अतग-अलग स्वान पर स्थित है! 
9. तर्जनी उंगली -गुरू ग्रह का पर्वत 





र हए भाग्‌) की जानकारी होनी आवश्यक हे! 





२. मध्यमा उंगली-शनि ग्रह का पर्वत 

३. अनामिका उंगती-सूर्य ग्रह का पर्वत ४. कनिष्टका उगली-वुध ग्रह का पर्वत 
५. हदय रेखा के नीचे ओर मस्तकं रेखा के ऊपर मंगत ग्रह का पर्वत स्थित है । इसी प्रकार शुक्र 
पर्वत के ऊपर ओर वह स्थान जहो से जीवन रेखा आरम्भ होती टै, उसके नीचे मंगल ग्रह का दूरा 
पर्वत है । ६. गूढे के नीचे शुक्र प्रह का पर्वत है 1 ७. शुक्र पर्वत के सामने चन्रमा ग्रह का पतत हे 
जो विस्तृत कषतर मे फेला हज है । शानो का कथन है कर यदि किसी व्यक्ति के हाय पर ग्रह पर्वत 
उभरे हए तथा चमकदार हों तो शुभ फल कारक होते हँ । यदि पर्वत दवे हए हो तो अशुभ फ 
कारक होते ह । 





हाथ पर्‌ स्थित विभिन्न पर्वतो के फलः- 
110 ज चपा (युर ग्रह) 
गुर ग्रह तर्जनी उगती के नीये ओर दाय की पहली उंगली प्र स्वित द 
@ यदि गु पर्वत कम उमरा हुमा टो तो व्यक्ति विश्वासघाती तवा स्वाः 

















रहते है। कमी कभी रेस जातक नुत 
@ निस व्यदिति का गुरू पव॑त उरा हुआ हत्ताठ तौ 
कटने वाल्ला तया धार्मिक प्रवृत्ति का टोता है! राट सम्मान से विभूषित नो रेते £ 
@ यदि गुरु ग्रह का पर्त बहुत उभा दुगल तो क व्यक्ति अनिमानो, 
से घन प्रात करने वाला होता टै। अन्य लोग इनक वायो मे जल्द आ ठते 
@ यदि गुरू पर्वत एक समान (न वहुत उधर, नही बहुत द्वा) टो त व 
` कायो मे सफलता प्रात करने वाला छतो ठै अपने से वटी ओरत 
लेता है। अवैध कामो से धन को प्रात्त करने वाला टोता हा 


हदय, धंक तेवा घल 
























† मे विश्वासं करने वाला होता 
टूसरा पोर लम्बा शे तो व्यक्ति रेशो-आराम, मि व संबन्यिर्वो ते मिलाप 
ज्यादा समय अपने घर तै वादर व्यतीत करता टै। 

कारक टै। इस प्रकार का ते 
दूसरे उनको पोखा दी क्योनदे। 








त स्वाभिमानी तवा 


व्यक्ति के यनवान छने का पता चलता े। 
जीवन व्यतीत करने वाला, गुप्त विदा 








माता को अधिकं प्रिय होते है। शनि पर्वत से वक्ति 
च्छो तो उतत व्यकिति 





वुरी पटना नदीं होती ठे 


@ 








सदा धन की कमी 
क्सीकीमृ्युभीहे 
गैर हो ओर उसके समीप सूर्यं व गुरू पर्वत उभरा हज हो 

ध वाता तथा बुरी संगत मे पटने वाला 
मित्र व्यापार करते दै 


के कारम अपनी 


















तधा 


तो वह व्यक्ति अधिक्‌ 
है। रेस व्यक्तियों 


भ्रमय करनं वाला, 
का व्यापार्‌ पा म्‌ 








ना चाहिए समी ग्र 
कोई दूसरा पर्वत उसकी 
110 9 ऽ) (सूर्य पवत्‌ 

ये प्रत्येकं ग्रद को प्रकाश प्रदान करता टे। कनिष्टका उ 


व्यक्ति मध्यम शरार्‌ तथा चमव 











ओर पसे 
कनही 


तादची चैता ६ 


पर्वत दलो तो उस व्यक्ति को अपने भादयो ते 
कष्टमय बीतता हे यदि जातक की सूर्यं रेखा साफ़ दिखाई दे तो संतान 
हुए पर्वत तथा पूर्व रेखा का न होन संतान पदा करने ये 
तो एक से अधिक नही 

याता तथा कटन कार्य को भी सरलता से कएने वाल्ला रोता ह , 
है। एते जातको के मित्र कमटोतेतै। 





लेता दै। एते व्यक्ति च्छ दचपन 
का होना आवश्यक टै क्योकि इस प्रकार 
कमजोरी प्रदान करता 





वे 


































- भे सूर्य पर्वत समान उटा दुआ घे कते वड व्यक्ति सुखी, बुद्धिमा, छोय -चय वन्तुज्े कौ पद न 
करने वाला तथा कटोर हदव वाला होता है! सूर्यं पर्वत चर समान उदा होना अन्य व्यक्तियों पर प्रमाव 
डालने वाता होता हि। वही नेत्र रोग काकारण भी होताहा 
तणा ज प्लल्ण (बुध अह का पर्वत) 
बु पर्वत कनिष्टका उगत के नीवि तथा हदय रेवा के ऊपर स्वित हा दस पत से विदा, क्ल, स्त्र 


जातक कला क्प्रेमी 
दरवार्‌ मै मान इज्जत 


मित्र, कारोवार्‌, ननिहाल के दारे मे पूरी जानकारी होती ह इस ग्रह पर्वत वाल 
प्रत्यक कार्य को शीघ्र करने वाला तवा उसमे सफलता पाने वाला टता टे। तया राज 
पाने वाला टेता है। 
यदि बुष पर्वत उमरा हो तो वह व्यकिति तवर बुद्धि वाला, पर्मिकं वचाल वाह, 
संतान व स्त्री का पूर्णं सुख प्राप्त करने वाला होता है। 
यदि बुष पर्वत अचिक उभरा हो तो वह व्यक्ति शत्रुओं पर विजय प्रास्त करने वाला, 
लेने वाला तवा नवीन विचारो वाना टोता है। परन्तु पैसे व्यक्ति कारोवार मे दिलचस्पी 
जातक छल-कपट तया चालाकी से थन अर्जित करते टै। दाव मे मस्तक खा दुय ढौ ओर दो तो वद 
व्यपति व्यापार मे धन कमाने वाला होता हे तया धार्मिक विचारों व मि की सेवा रने वाला रोता टि! 
व्यापार आदि मे एते व्यक नाम आदि भो ददा कते टै। 
यदि बुप पर्वत का उपार समान हो व उसके साव मस्तक रेखा स्पष्ट दिखाई दै, तो वद व्यक्ति दूरौ पर्‌ 
विश्वास रखने वाला, बुद्धिमान, व्यापार मै धन अर्जित करने वला ओर माता तथा भाईयों ढा सटयोग 
कटने वाता हत्त है। रेते व्यक्ति अपनो स्त्री के अतिरिक्त अन्य ओरतो के साद प्रेम करने वाले दोते ६। 
पेते व्यक्तियो को दूसरी ओरते भी प्यार करती हे। शादी एक से अधिक्‌ होती दै। 
बुघ पर्वत दवा द्यो तो व्यक्ति मेहनती व कटिनाईयो का सामना कटने वाला, क्रोध करने 
सम्बन्धियो से वैर्‌-विरोय करने वाला होता है। धरेत्‌ जीवन रेते जातक का टीक नटी रहत 
1०11६ 91 11215 (मंगल ग्रह का पर्वत) 
हाथमे मंगल ग्रह का पर्वत दो रथान पर होता है। एक गुर ग्रह के नीचे तवा शुक ग्रह 
बुध पर्वत के नीचै तया हृदय रेखा व मस्तकं रेखा के मध्य। 
पहले स्थान का पर्वत दवा हौ तो वट व्यक्ति मृक्षिकित समय मे बुद्धिमत्ता से कायं करता £। देसे व्यक्ति 
कटोर्‌ दिल वाते व दौसा रखने वाले टै। एते व्यक्ति सेना मे जाना पसन्द करते है। इस ग्रह पर्वत से 
जमीन, लाई खगड़ा, बहन-माई, सन्तान तवा रोग का पत्ता चलता ै। 
यदि मंगल पर्वत उभरा (पहला परवत) हुआ हो तो वह व्यक्ति क्रोधी स्वभाव का तथा ्रगड़ालू टोता हे। वद 
व्यवित्त जमीन-जायदाद का स्वामौ तथा अपने पूर्वजो फे धन से देश्वर्य भोगने वाला धन 
व्यय करने वाले, अभिमानी तथा किसी की वात को न मानने वाले होते टे। रेमे व्यक्ति एेओो-आराम कौ 
जिन्दगी व्यतीत करने वाले ठेते हे। जिसके कारण धन नष्ट करके पष्ठतावा भी करते ६। 
मंगल के दोनों पर्वत उभरे हुए षो तो देसे व्यक्ति मे खून की कमी, वचपना तथा तुच्छ घटनाओं से 


कारोवार करने वाला, 















वाला, मित्रों व 








होता हे। अपिक 
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] 








तर त व चस्ति पर्कं कार्यं मे असफल रहता £। देते जातक 
रहती ै। 


यदि मेगल ग्रह 
प्रत्येक कायं क्र 


क्र पवत्‌ कम्‌ उमरा 












यदि मग दरद पवत चये दथा मु्तायन हौ तो वद व्यक्ति स्त्रियो से प्रे रचने वाला तया अन्य 
स्तयो ने संदंय रखने वाला स्यो के चक्कर्‌ मदी रहता दै। 
मगल क्न पर्दत समान टो (न बहत उपरा न बूत दवा हु हो) तो वह व्यक्ति स्थान्‌-स्थान पर 









प्रन्तुर्रिभी ठोकर्‌ खाकर अपने वैरो पर षडा 
ङौ रखे स्पष्ट एवं सुन्दर प्रतीत हो तो व्यक्ति धार्मिक कार्यो मे 


वट्‌ व्यक्तिं 








जाता टि मंगत्त पर्वत ऊ साय दाय 
भाग लेने वाला लेताटै या किसी धामिक संस्वाका अध्यन्त होतार 


11001 ° ५९05 (शुक्र ग्रह का पर्वत) 





पर्वत भी भा हो तो वद व्यविति पदरा-लिखा, # 
तया हर्‌ वक्त सुश रदता है। 
प्र टो तो वह व्यक्ति वार्मिकं विचारो वात्ता तथा शारीरिकं रूप 
करने की टान लेते 
सेवा चरते टै ओर्‌ 3 
तो उस व्यक्ति मे गुणों 
कार्यकोमय्यमेहीष्टोड देते है तधा आलसी ते टै। किरी स्त्री के कारण परेशान 
शुक्र पर्वत यदि एक समान हो तो वह व्यक्ति अपना कार्यं स्वयं करने वाला, मित्रो 
वाला तथा व्यापार में लाम प्राप्त करने वाता होता ट! किसी पर्‌ भरोसा 
11071 ०1 0००7) (चन्द्रमा ग्रह का पर्वत) 
दयेली मे चन्रमा पर्वत, मंगल पर्वत के नीये ओर शुक्र पर्वत के सामने होता है 
इत रानि मे आता है तो उसका पूरा-पूरा फल देता है। 
रा हुआ होता टे, वह जातक उतना ही शान्त स्वभाव का होताटै। एेसे 
या शरीर पतला होता हे। विदेश यात्रा भी करने वाते होते है। 
करस का निशान हो तो वह जातकं मानसिक रोगी होता टै। यदि चन्रमा पर्वत 
तो वह व्यक्ति बहुत गुणो वाला होता टै। यदि 


शुक्र पर्वत के साथ-साधं सूर्य 

करने दाला टोताद 
शुक्र का पर्वत उभरा 
एसे व्यक्ति निस काम 
होते दै तथा माता-पिता 


शुक्र पवत ददुत दवा 











से 





























चन्द्रमा कौ राशि कर्कटि 





ओर्‌ जव चन्रमा 


चन्रमा पर्वत जितना 
















चिन्तित होने की प्रवृत्ति रहती £। किन्तु पेसे व्यविति मे चिंतन शवित्त अयिक होती टे तवा प्रत्येकः कार्यं को 
४ करने वाते होते 8। यद्यपि एते 

सोच-समनन कर्‌ करने वले ठेते १ यदपि एते व्ल्वूतव्ु श्चोऽरोररिककषणतहि। 1 3118511 © 

यदि मंगत के प्रथम पर्वत पर कोई रेखा जीवन रेखा के समान मणिवन्ध कौ ओर जा रटी हो 

व्यवितत बुरे कार्य कएने वाला, चारू-तलवार से किसी की हत्या तक करने वाला तथा जेल जाने 

हे\ अधिकतर यन्दियो के दायो प तेसो रेखाये पाई जाती ह। 











> 


॥>१। 
9 










01 विति ४,/86 अपिण 


भसत्यवादी तया दूसरे व्यक्तियों की 
यों मे रेते पर्वत पाये जा सकते 




















= पर तिलो का सहत्व 


शरीर पर तिल भी अपना विशेष महत्व रखते द । तिल दो तरह के होते दे। 
काले रंग के तथा दूसरे लाल सुरी के रंग जेसे होते हे । काले तिल अपना असर कम कर्ते है। 
लाल रग के तिल शरीर पर अपना असर पूरा करते है। तिल एक जगह पर जव आता ह तो हमगा 
उसी जगह पर स्थिर रहता है । मगर आयु के मुताविक तिलो का वदना भी हैरान वाली वात नरी 
ह । जैसे एक तो तिल अच्छा फल वाला होता ह मगर दूसरी तरफ एक अन्य तिल चेदा टो जाता 
हं जो उसके अच्छे फल को पूरी तरह भोगने नही देता 1 अलग-अलग जगह पर तिलो के निशान 
का फल इस प्रकार हे :- 











१. निस नातक की छाती पर तिल ए तो व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार काम करने वाला तया 
हर काम मे कामयावी हासिल करनेवाला होता ह । 


२. निस जातक के मुख के वार्य हिस्से पर तिल दिखाई दे तो जातक सुख भोगने वाला, जमीन 
जायदाद, सवारी का सुख तथा धार्मिक वृत्ति वाला होता है । से जातको की सन्तान लडकिया 
अधिक होती । अगर वही तिल घमकता हो तो केवल एक ही पुत्र जानना चाहिए । 


३. नाक के नजदीक अगर किसी जातक कं तिल हो तो जातक बहुत सफर करने वाला, अपने 
हरेक काम में सफलता पाने वाला तवा दूसरों पर हुक्म चालाने वाला होता है मगर अपनी 
आयु का प्रयम भाग कम सुखो की प्राति से व्यतीत करता द यानि पिली आयु मे सुख 
मोगने वाला होता है । 

४, अगर ठेसा टी तिल किसी ओरत के नाक के पास काले रग का हो तो ३५ साल की आयु 
में पति की तरफ से चिन्ताग्रस्त होना पडता ह । 

५. जिस जातक की नाभी के नजदीक काला हत्के ते रंग का तिल दिखाई दे तो जातक जितनी 
देर तक जीवित रहता ह अपना जीवन दण प्रस्त के साय ही व्यतीत करता ह तथा हमेणा 
सुखी रहता है । 





६. अगर किसी नातक के दायं पाव पर तिल या मोहका ठो तो जातक समलदार तो बहुत होता 
ह । मगर उसकी ओरत हमेशा क्लेश करने वाली टो होती है 





७. अगर किसी जातक के वायं पाव पर तिल दिखाई दे तो एसा जातक अपना नुक्सान खुद करन 
वाला होता ह । 


८. निस जातक के हाय पर तिल दिखाई दे तो पे जातको को सन्तान का सुख पूर्णं मिलता 
हं । सन्तान पदी-लिखी तवा मशहूर होती है । 


६. पांव की डी पर अगर कोई तिल का निशान दिखाई दे तो इसका एल अगुन होता । एसे 
जातकों को माग कर खाना पडता हं । यानि बहुत दुवी ओर धनटोन देते ह । 










१०. अगर यही तिल पव की तली पर ्ो तो जातक सव प्रकार के सुर्वो को भोगने वाला दौलत का 
जमा होना किसी बडे पद को प्राप्त करके सुखी रदे । एसे तिल वाले जातक की ओरतको कभी 

कमी नहीं रहती । शुरू से अन्त तक सुख दी सुख मोगता है । 

के पौव की तरजनी अंगुली (गुटे के साय) पर तिल दिखाई दे तो एसे जातको 
का पहला जीवन तो बडे सुख के साय व्यतीत होता दै । मगर जव ५० वर्प की आगु होती 
तच किसी के नीचे काम करने लग पडते हँ । यानि रूपया पैसा कम हो जाने पर किसी दूसरे 
के पास नोकरी करने पर मजत्रूर हो जाते ह । ५१ वे वर्मे विषेयकर परेशान रहते €। 

१२. अगर किसी जातक के पांव के अंगुटे पर तित हो तो जातक धार्मिक वृति वाला, अपने गुरून 

तया ईष्वर पर भरोसा रखने व दान पुष्य करने वाला होता हँ 

१३. अगर किंसी जातक के कान के नजदीक भगे या पीछे तिल हो तो जातक सन्तान का सुख पाने 

वाला तवा धनवान होता द । सन्तान सकी पठ लिखी व मणशहुर छोती हं । 


खक का विचार 


छव यदि वाँ तरफ या पीठे की ओर आये तो दोप दने वाली नही होती । दाँ तरण की छक 
तया सन्मुख छक नुक्सान देने वाली होती है 1 जिस किसी कार्य के लिए नारदेो तो उस्र काम 
म नुक्सान या विघ्न पड़ नाता हं । यदि जाते समय सन्युख तवा दक्षिण की ओर गाय छीकती हुई 
नजर आ जाये तो मृत्यु सम कष्ट को देने बाली टोती है । दवाई वाते समय, सवारी करते , 
क्गड़ा कलेश मे अयवा रात को सोने के समय या भोजन करते समय छक भा जाये तोणुम फल देने 
वाली होती हे । 














काभक्तत 











शरीर पर छिपकली गिरने का फल 


जिस जातक क ऊपर अचानक छिपकली गिर जाये तो फल नीचे लिखे अनुसार जानना चाहिए तवा 
इसके दान के लिए तिल, मास, तांवा स्वर्णं दान तथा स्तान करके शिव मन्दिर मेँ जाना चाष्टिए्‌ । 


शारीरिक अग 



















सवारी लाभ नेत्र बन्धन 
मस्तक सम्बन्धियों से मेल दायां वाजु राज्य प्रापि 
नासग्र मित्र मिलाप वायां वाजु हानि होना 
हठ दुःख प्रकट पेट लाम दोना 
स्तन दी्घयु कण्ठ शत्रु नाश 
दायां कर्णं धन नाश दायां पाव नुक्सान 
वायां कर्ण लाभ होना वायां पाव 

















बीमार होना 
---। 
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१. एई रेखाओं को गिनने मे कोई शंका न रह जाये ¦ जँ कटी 
मिली ठो तो उसको भी एक ही रेखा माननी चादिये ¦ अगुलिर्यो की किसी मी रेवा को न छटोट्ना 
चाहिए हमेशा छोटी अंगुली (कनिष्टका) से रेखाओं की गिनती शुरू कर । 
होती है । मगर अंगुलियों की रेखाएं गिनते समय अंगुठे की रेखाओं की गिनती 
स्पष्ट तौर पर रेखाओं की गिनती करने से उसका फल इस प्रकार है- 


१. 


अंगुलियों के परूओं की रेखा ओर उनका फल 





38 














अंगुलिर्यो के पोरूओं की रेखाओं की गिनती करने कँ दिद ष्टा को दौत्दा मत रे क्योकि 


भीआधीयादोरेष्याुं आपसमे 


41) 





अगुठे के ऊपर्‌ भी रेवां 
करनी चादिषए्‌। 





1 
1] 


अगर किसी जातक की अंगुलियों के परूओं की रेखा गिनती मं १२ हो यानि हर एक अंगुली 
पर तीन-तीन रेखाएं ्ो तो जातक में सभी गुण विद्यमान होते है । 

अगर किसी जातक के दाणएु हाच की अंगुलियों की रेखाएं १३ हो तो जातक किसी भयानक रोग 
के कारण कष्ट वाला होता है ओर घनहीन होता है अगर यदी १३ रेखाएं उसके बाएं हाव की 
अंगुलि्यो पर ठो तो जातक सदाचारी, दूसरयो क दुख ये दुःखी रहने वाला, सोच विचार मं हर 
वक्त शवा रहने वाला, धार्मिक वृत्ति मे रूपि न रने वाला, तया किसी मारी अवात्‌ लगने 
से अपना मानसिक सन्तुलन खो देने वाला होता है। 

अगर किसी नातक के टाय मँ अंगुलियों की रेसवाएटं १४ हो तो परसा व्यक्ति अपने दिल की बात 
दूस को न बताने वाला तया दूसरों की बातो को न सहन करने वाला, समय आने पर शत्रुओं 
को दवाने वाला, कठोर दिल वाला गरीबों का हमदरद ओर नीच व्यक्तियों का दुर्मन होता द । 
जिस जातक की अंगुलियों की रेखाएं १५ हो तो जातक कठोर दिल वाला, किसी की दात को 
न सहन करने वाला ओर शहर मेँ बदमाशी के कारण नामवर, कभी-कभी चोरी उकेती के करने 





1 
९८ 


वाला तथा वालात मे भी जिन्दगी का काफी हिस्सा काटने वाला होता ह । (2 


अगर किसी के हाय की अंगुलिर्यो की रेवार्ओ की गिनती १६ हो तो जातक जुआ वेलने वाला 
चुस्त चालाक होता है । एसे व्यक्ति कभी भी अच्छा काम नीं करते, ठेते जातक स्त्री तवा 
पुरुष को बुरी नजर से देखते ह । घर तथा बाहर अप्रतिष्ठित रहते ह । 


अगर जातक के हाय की अगुलिर्यो की रेखाएं १७ हो तो जातक पाप करने वाला व सियो | १६. 


का प्यारा, व्यापार मे हानि पाने वाला बुरे कर्मो की तरफ ज्यादा दिलचस्पी लेने वाला परन्तु 
1 में साधु स्वभाव वाला ठोता है मगर मन इनका साफ नही ्ोता। समय आने पर 
धोखा देने वाले ते ह। 

जिस व्यक्ति के हाय की अगुलिर्यो की रेखाएं १८ हो तो इस प्रकार के जातक धर्मात्मा, गुणवान, 
सामाजिक कार्यो मं दिलचस्पी लेने वाले, किसी भी कार्य को करने मे संकोच न करने वाले 
तथा मि््रो की सहायता करने वाले ्ोते ह । दुनिया में णोमा पाने वाले होते है । 


अगर ङि जात त 
अगर किसी व्यक्ति के ्ाय की अंगुलियों की रेखा िती कटः सि र।६५ ४ जी 911 ८००6१ 2170 ध 





साधु स्वभाव वाले गुणवान बुद्धिमान नरम दिल वाले, गुस्सा न करने वाले, धार्मिक वृत्ति वाले 


७ 
4 


१२ 


१७. 


लया किसी सभा सोयादटी के मुच्य अधिकारी भी होते हं । हेमे जातक मान प्रतिष्ठा पाने 
वाने तवा सुखी होते है । शादी के वाद एमे जातक का भाग्योदय ज्यादा होता है । 

जिस जातक के हाव की अगुनियो की रेखाएं गिनती मं २० हो तो जातक तपस्वी योग करने 
वाला, सन्तान की तरप मे मुखी ओर धनवान होता हँ । अपनी योजनाओं से एसे जातक 
सफलता को भ्राप्त होति ह देने नाक कभी-कभी मित्रो को शरोखा भी दे जाने वाले ्ोते है । 
अगर २१ रेवा किसी नातक के हाय की अंगुलियों पर हो तो जातक अपने कार्य मे नाम 
रखने वाला ओर अपने नाम के साथ-साय अपने खानदान का नाम भी रोशन करने वाला 
होता हे । ठेमे जातक ईस्वर पर भरोसा रखने वाले प्रतापवान होते ह । एेसे जातक अपने पैरो 
पर खुद खड़े दोकर सव कु वना लेते है । एमे नातक किसी दूसरे पर निर्भर नही रहते भौर 
हमेशा ही आननद भोगने वाने होते है । 

जिस जातक के हाय की अंगुलियों की रेाएं २२ टो तो जातक दूसरयो पर निर्भर रहने वाला, 
आणावादी ओर रेक का भला करना अपना एनं समक्नते है, चाद किसी की भावना इने 
प्रति बुरीषीक्योंन दहो । दे जातक दूसरों की प्रंणसा करके अपना जीवन निवि करते 
है 

अगर किसी व्यक्ति के हाय की अंगुलियों की रेखाएं २३ष्ो तो जातक दूसरों की तो बात अलग 
रही खुद अपने आप पर भी विश्वास न रखने वाले ोते हँ यानि वेविश्वासी ोते ह । 
जिस जातक के हाय की अंगुलियों की रेखाएं गिनती मेँ २४ षो तो जातक दीर्घं आयु वाला 
होता हं । मित्रो की तरफ से व सन्तान की तरफ से भी सुख भोगने वाला होता है । 
जिस जातक के हाथ की अंगुलियों की रेखाए गिनती मेँ २५ हो तो जातक आदर्शवादी तथा 
मान प्रतिष्ठा पाने वाला ोता है । सेहत के सम्बन्ध में ते जातक दुबले-पतले 
अगर किसी जातक के हाव की अंगुलिर्यो की रेखाएं गिनती मं २६ हो तो एसे जातक दूसरों 
का बुरान सोचने वाले तथा समाज में से व्यक्तियों की मान-प्रतिष्ठा कम होती है । एसे 
जातक कोड भी वात अपने मन में नहीं छिपाते दूसरों को स्पष्ट मुंह पर कष देते, चाषे किसी 
को बुरी लगे या अच्छी । अपनी हर बात पर अटल भी रहते रै । 

अगर किसी जातक के हाय की अंगुलिर्यो कि रेखाएं २७ हो तो एसे जातक अपने आप को 
कष्ट में रख कर भी दूसरों का भला चाहने वाले होते ई । मगर देसे जातक हृदय रोग के 
शिकार टोते ह । जिलके एलस्वरूप शरीरिक कष्ट भी उठाना पडता ष । 

जिस जातक के हाव की अंगुलियों की रेखाओं की गिनती २८ हो तो पैसे व्यक्तियों को कोई 
न कोई कष्ट रहता हँ । सुख स्वपन में भी दृष्टिगोचर नहीं होता देते जातक छोटे विचारो 
वाले तया धनदीन होते ह । शादी से पहले अच्छेव वादर्मे कष्ट दही कष्ट भोगते ह । 
वनो अलि रेखाओं की संष्या गिनती मँ ३० हो तो जातक 
, आविक सम्वेन्य मगर शारीरिक कष्ट के कारण सदा दुः्वी 




























द्रावक 4 पाकी 
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रहता है । एते योग को केमुदद्रम योग भी कहते है । ५१ वं वर्प मेँ विशेष कर कष्ट भोगते ह । 

































च 
क | 5 ग, ध 

॥ १०. = ५ | यणवान तया गि साधनाय करन वाला, मन्त्र णास्त्र क्रा ज्ञाता हातादे। जगर्‌ 

पर भरोसा न रखने वाला तवा हमेशा द्यी रहता । रहती = 

२१. अगर किसी जातकं के हाय की अगुलिया की रेखाओं कौ 

अच्छा धनी, मान प्रतिष्ठा के पाने वाला सुखी, ओर जीवन मं टमेशा 

ट ॥ | 

अगर किसी जातकं के हाध की अंगुलियों पर राओ की गिनती ३३ 

विद्वान, मशहूर तथा मालदार होता है । अगर सस अधिक ३ तरः ५ | = धनरीन कष्टमय जीवन व्यतीत 

इस प्रकार टी जानना) | 





९ 









पराक्रमी विशेष गुणवान, प्रतिष्टा 
अंगुलियों पर शं की गिनती दो-तीन या 
करने वाला, साघु स्वभाव वाला, विलासी 


॥ 
५ 














रत रदा करता ह। 


- अंगुष्ठ पर चिन्ह ओर उनका फल -- | (न र 
प र शरीर कं अन्य अग तथा उनका फल # 


१. अगर किसी जातक कं हाथ के अंगुष्ठ पर नव का चिन्ह दिखाई दे तो जातक वुद्धिमान, विद्वान, | 
धनवान ओर सुखो रहता दे । जन्म ते लेकर मृत्यु तक सुख | 




















है । 

४, अगर अंगुष्ठ पर चक्रः या शंख का निगान अन्दर की तरफ ते मुडकर नु 
को भोगने वाला होता है केवल चक्रः का चिन्ह टो तो जातक किसी मिलकर 
व्यापार करने वाला तथा धनवान होता हे  । एेसा जातकः अपने वजुगो कणे सवा उरनं = 
गरीवा की सहायता करने वाले ओर घर के सभी सदस्य इने चाहन वाल लत 


-अगुलियों पर चिन्ह ओर उनका फल 









भर कौ भान्ति उची उटी हो तो जातक 
जाने वाला समञ्चना चाहिये 1 


















त 





१. चेहरा लाल रग जसा, चेहरे पर चमक हो तो जातक मान ईज्नत पाने वाला, 
२. अगर अंगुष्ठ के मध्य भाग मे जव (ज) का निथान हो तो से जातक | व्यापार तथा हरेक स्यान पर शोभा टी णोभा पाने वाला दोता ह । 
म हुमा जानना चाहिये अगर इसौ स्यान पर कोर रो ओ । = 
तो जातक का जन्म कृष्ण पष्न मं हुआ जानना चादि त | 
होते है । ॥१ 
३. अंगुष्ठ पर जितनी भो छोटी बडी रेवाए दो तो जातक उतने हौ तीथं स्वानो के दर्शन क 
` वाला होता ह । एेसे जातक धामि प्रत्त वाले तथा दान पुनादि म विश्वास रचन वाले | क्र 
| 
[ 
| 
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तो अपने खानदान के नाम 






की भाज (हाघ सित) गुटने जितनी लम्बी हा तो नातक्‌ 


अंगुलियों को ध्यान से देवा जाये ते उस पर कु चिन्ह दिखाई दते ह । जते सीय, 

इन सव का विचार करने के लिए दोनों हा की अगृलियां देनी चादिए्‌। दसम अयु क भी निलाना 
चाहिए 

| १. सीपः- जिस जातक के दोनो हाया म एकतानः -वार-पांच , छः, आठ, नौ-दस तक सोप दिखाई 
दे तो जातक गुणवान उच्च पद प्राप्त करने वाला बुद्धिमान व्यापारी समाज म 
करने वाला होता हे दो ओर सात तक सीप दिवाइं दं तौ जातकः आर्थिकः दशा से कमजोर 
प्रकार की चिन्ताओं से ग्रस्त.ज्यादा भापण करने वाला व पागना जलः बात करने वान होता है 
` जातक के हाथ मे एक -दो-तीन-पाच-टः, सातं ना-दम सक्तं दिखाई देतो जातक तीव्र 
रूपवान च्वियां को अपनी ओर्‌ आकर्षित करने वालाः व्यापारी. विद्वान, सुखी, 





भोगने वाला होता है एम जातक कसा सी अच्छे पद पर कार्य र्य करने वाले तथा मान प्रतिष्छा 








पाने वाले होते है। भानुर छोटी ओर उन्न पर वाल नजर आते हो तो जातक तुर्‌ कम करन 
वाला, लडाई गडा तवा घर म भी क्लग करन वाला होता टै । वेध कायभी करन वाला 


हाता €। 








दा 14 हाथी की सुन्ड जती भाज लम्बी ओर उन पर वाल बहुत न हा ता जातक धार्मिक वृत्ति 
बाला, मान ईज्जत पाने बाला, तथा अपने नाम के साथ-साथ अपन वंश क नाम का भी रोशन 
करने वाला होता हे । रवे योग वाला जातक टमेणा सुखी व आनन्द मागता ह 1 
















































¬ आपका भाग्य पलट सक्ते 


जिस प्रकार सभी ग्रह सूर्यद्वारा प्रभावित होते है । उसी प्रकार ये ग्रह रत्नो कौ शक्ति द्वारा मी दरवित 
होते ह । ये रतन ग्रह विशेष के मुताविक धारण करने पर उस ग्रह के दुरे असर के कम रूर देह । 
सूर्य प्रह मे सात रंग है। ये रंग नीलमादि विभिन र्नो वारा अपनी विशेष आकर्षय 
शक्ति से आकर्षित किए जाते है । ये रतन अपनी चमत्कारिक शक्ति से ग्रां के बुरे प्रमाव को कम कर 
धारण करने वाले मनुष्य को शक्ति प्रदान करते हे । 
ग्रहो के अनुसार र्ना को धारण करने से बुरे ग्रहा के समय काल मं कमी नहीं होती बल्कि 
उनसे बुरे असर कम हो जाते हं । इस बात को छटाते के उदाहरण से समञ्ना जा सकता हं । जिस प्रकार 
बरसात के दिनो मं कोई व्यक्ति छाते का प्रयोग करता हं तो वह वरसात मं भीगने से तो वच जाता 
ह लेकिन छते के प्रयोग से वर्षा बन्द नर्ही होती । ठीक इसी प्रकार किसी व्यक्ति को यदि शनि कौ 
महादशा लगी हुई है निसका समय काल १६ वर्षं हं लेकिन णनि ग्रह क्रूर होने के कारण १६ दिन मी 
काटने बहुत भयकर लग रहे है । एसे समय में नीलम धारण करने से इस व्यक्ति पर शनि ग्रह का 
प्रभाव तो कम हो जाएगा परन्तु महादशा १६ वर्षं तक की ही रहेगी । इसमें एक पल तक कौ मी कमी 
होने की गुजाइश नष होनी । 
अगर ये पत्यर बेजुवान न होते तो यह बताते में, कि दिल फरेव रंग इनका एक मात्र गुण 
नर्ही, आधार भूत गुण भी नीं । पत्यर इन्सान की जिन्दगी पर कितना असर करते ह । राजा को रक 
ख रंक को राजा बनाने की कैसी क्षमता ह उने । यह सब एक साधारण मनुष्य नही जानता । कु 
रत्न इतने मनटहूस होते ह कि डालने वाले व्यक्ति को मिरी मे मिला देते हं ओर कुछ इतने शुभ होते 
है कि सारी परेशानियों ही दूर कर देते है । 
मेरी दृष्टि में देसी अनगिनत घटनाएँ आई हे जहो र्नो के धारण करने से आश्चर्यननक 
बातें घटित हुई । उनम से एक का उल्लेख मँ य्ह कर रहा एं । 
कलकत्ता के एक सुप्रसिद्ध व्यापारी अपनी जन्म पत्रिका दिखाने कलकत्ता मं ही निकल पदे, 
एक ज्योतिषी को उन्होने जन्म पत्रिका दिखाई ॥ ज्योतिषी जी ने उन्हे बुर ग्रह के उपचार के लिए चूनी 
नीलम चांदी की अगुटी मँ धारण करने के लिए कष्टा । उन्न इसके साय यह भी कदा कि सेठ जी, 
आप इसे ्चोदी की अंगुटी की जगह सोने की अंगुटी में जुडवाएगे ओर सात साल वाद आपको ये चँदी 
मे जुड़वानी पड़ेगी। इस घटना के अगले दिन ही सेठजी के घर निजी सराफ आया । उसने सेठ जी 
को अन्य र्नो के साव-साय खूनी नीलम भी दिखाया । सेठजी ने वह खूनी नीलम खरीद लिया ओर 
लुडवाने के लिए सराफ से कह दिया, सेठजी यह कहना भूल गए कि इसे चांदी मे जुडवाना हं । सराफ 
सोने की अंगुटी मं खुनी नीलम जड़कर ले आया । सेठ जी ने उसकी प्राण प्रतिष्ठा करवा कर उसे 
धारण कर लिया । धारण करने के एक सप्ताह वाद ही सेठजी को पोच लाख रूपये का मुनाफा हुम 
। ओर इसी तरह समय अच्छा ही अच्छा बीतता गया। एक वार रत उनकी अंगुटी से निकल कर गिर 
पड़ा । उनि रल को र्वोदी म जडवाने के लिए भेज दिया। सेठ जी को ज्योतिपी जी की वात याद 





आ गई । उर्होनि हिसाव लगाया तो ठीक सात साल हीते (रमिसपी धािधि०९॥ 9118511 व एनी वाहिद । 











वैसे तो सन कार प्रकार के पाए जाते हे । मगर उनमें से नौर ही प्रमुख है । श 
संक्िप्त वर्णन नीचे किया गया है । 
नव ग्रहो के आधार पर नौरत्न 






हीरा रा ( एलान) 





माणिक (१५४४) 






मोती (एथ) नीलम (8।५८ 5201111९) 
मूगा (८गल) गोमेध (2५०1) 
पन्ना (हालत) लहसुनिया (319 ९#€) 






पुखरान (10थ्ट) 


रत्नो की पहचान ओर गुण 


नवरत्न अंगुटी - नवरत्न अगुटी या लाकेट पषठनने से सव ग्रहो का दोष शान्त रहता है 1 
रत्न साफ़ उचित होना चादिए । एक नौ छेद अंगूठी बनवार्ये उसमे शुक्त की प्रीति के लिषए पूर्व मं हीरा 
जडवार्ये, चन्रमा की प्रीति के लिए सुन्दर मोती अग्नि कोण में जड्वाये, मंगल की प्रीति के लि दधषिण 
में मूगा, राहु के लिए नैऋत्य मेँ गोमेद, शनि के लिएु पर्चिम मे नीलम जड्वार्ये, केतु के लिए वायव्य 
कोण मे लहसुनिया, बृहस्पति की प्रीति के लिए उत्तर मे पुखरान, वुध की प्रीति के लिए ईशान कोण 
मं पन्ना धारण करे ओर सूर्य की प्रीति के लिए वीच मं माणिक जड़वा कर उसको अपने पास रब्वने 
से सभी ग्रहों का दोष शान्त रहता है ओर धन, दौलत, मान, इज्नत मे वृद्धि घरेलू सुख, सन्तान सुख 
तया मानसिक तुष्टि मिलती हे । 

माणिक्य (१५४१४) - गहरे लाल रग ओर साफ माणिक पहनने से शत्रुओं के मध्य से जय 
रहती है । माणिक दिमाग, हृदय रोगो को ठीक रखता है यद रत्न पठनने से मनुष्य प्रभावशाली व सफल 
इन्सान बनता ह । माणिक बवासीर पित रोग नाशक होता ह । २ रती का माणिक धारण करने से 
पागल प्राणी या मिर्गी के रोगी को रोग से मुक्ति मिलती ह व सम्पुर्ण लाभ पहुंचता है । माणिक नग 
धारण करने के लिए सोना सर्वश्रेष्ठ धातु ह । माणिक सोना, र्चोदी व तोवि की मित्रित धातुम भी 
धारण किया जा सकता है । माणिक्य रत्न की अंगुटी दार्ये दाय की अनामिका अगुली में धारण करनी 
चादिषु । माणिक धारण करते समय इस वात का ध्यान रं करि माणिक्य पूर्ण रूप से दोष रदित 
हे । धातु मं जड्वाने के वाद विधि अनुसार इसकी प्राण प्रतिष्ठा कराना अति आवश्यक हे । 

मोती (?€।) - मोती एक प्राणिज रत्न हँ । सफेद रंग तथा साफ स्पष्ट मोती धारण करने 
से मन मं शांति तथा प्रेम भावना का संचार होता हे । मोती मानव के जीवन को विशेष रूप से प्रभावित 
करता हे । शास््रकारो ने चन्रमा के वारे में एसा वचन दिया है कि “चद्रमा मनसो जायते इति वेदः" 
चन्रमा मन का मालिक टोता है । कुण्डली मं नीच राशि का चन्द्रमा हो तो या तो चन्रमा बनवाकर 
धारण करना चाहिए या अंगूठी मं ४ रत्ती का सफेद मोती धारण करने से मन में शान्ति, कफ की शिकायत 
मिलता हे । यह बात ध्य मं रटे कि मोती दोपयुक्त नदीं होना चादिषए । वादी मे जड़वाया 











सद्धटकारा 
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ह (०००) ~ लाल तया नारंगी रग का मगा शरीर मं रक, मज्ना" साह 
ओर वीर भावना का कारक होता दै । कुण्डली में क्षीण मंगल या मंगलीक योग दोने 
धारणं करने से वैवाहिक जीवन सुखमय व्यतीत होता हे । मूगा साफ तवा स्यष्ट होना चाहिए 
दो रंग दिखाई नही देने चाहिये । मगा सोना, ्चोदी की तरह ठोस नदी होता वत्वि त्का 
भूगा रल धारण करने के लिए सोना ही सर्वधरेष्ठ धातु हं । मंगल रत्न विधिवत प्राण प्रतिष्ठा 
ही धारण करना चाहिए । चार्पोच रती का मूगा दाये हाध की मध्यमा अगली नी में धारण करने ते मंगल 
ग्रह के सभी दोष दूर हो जाते है । 

पन्ना (7००८) - णरीर विज्ञान में वज्ञ, वाणी, रक्त वायु विकार, सिर तथा ओतो को 
अपने वश मं रखने वाला वध ग्रह का रत्न गहरे रग का पन्ना होता ह । सर्वश्रेष्ठ पन्ना भारत के रान्य गोमू का रग बदल जपता ह 
राजस्थान मं अधिक पाया जाता हं । पन्ना एक आकर्षक मन को मोह लेने वाला खनिज पत्यर्‌ है । = स भ ४ (नो व 
पन्ना खरीदते समय श्यान रह किः दोष वाला तो नी ह । करयोकि पन्ना = मको व्यति काजी र स्थित कार देती ह । व्यक्ति कानूनी उलञना म उलज्ञ ५ दरीलिषए 
धोया दे जाता ह । पना एक ही रंग का होना चाहिए दूसरे रंग की जरा सी भौ क्लवः (ति लिए तथा शुम माव राहु ने अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए राहु 


ट स = अ प ने मे अथवा चाँदी व श्रीणे की मिक्षित घातु 
दोपकारक होता हं। सादे चार रती का पन्ना धारण करने से व्यापारमे लाभ होता हं । तवा नाकय | 4 गोमद सोन म्‌ अथवा वा तवि प शीगे की मिलित धातु 
ह में घारण किया जा सकता रती के मध्य का गोमेद उत्तम फलकारक होता है । सामान्य 





प, पराक्रम र देने जेसी कयादं नीलम के साय जुड़ी ह । असली नीलम यदि सूर्य कं प्रकाण मंलाया जाए 
मलली नीलम जल मे गालने ते इसकी विङञोप नीली किरणे 
ए सोना टी उत्तम धातु है । शनि रत्न शुभ भाव मे स्थित 
वरना चादिएु । मकर या कुम्म राशि वाले व्यक्ति भी हल्का 
रती के मध्य का होना चाहिषएु । योग्य आचार्यं से 
करना श्रेष्ट रहत। है । 










२1 















नीलम धारण कर सकते 
प्राण प्रतिष्टा करा के नीलम धारण 





रत्न गोमेद है । गोमेद रत्न कई 
नमान रग वाला रत्न दी राहु रत्न" गोमेद कहलाता है । असली 
कुण्डली में अगम राहु की स्थितियां 














ग्नेसेद (2700)) - \ 


गों में मिलता हे । लेकिन 


र्ग वाले क्रूर ग्रह राहुका 




















रत्न धारण 

















मे पदोन्नति होती रहती हँ । पन्ना दायें हाय कौ कनिष्टका अंगुली मे धारण करना चादिएु । णुभ भाव य ट = 
के स्वामीं बुध को प्रव्रल बनाने के लिए पन्ता धारण करना चादिए । पन्ता जड़वाने के लिए स्वर्ण धातु परिप्वितिरया मचा ॥ ई । रत्न धारणं करते मे 
सर्वश्रेष्ठ है । पूर्वं विधिवत प्राण प्रतिष्ठा करा लेनी चार्िएु । 

पुखराज (०) -- लेखन, प्रकाशन, पठन पाठन, शास्त्र, बुद्धि आदि के कारक ग्रह गुल लदसुनिया (००४७०/९) ~ पाप व बरूर छाया ग्रह कत्‌ का रत्न 





ल क ट व & जाता ह लदसर्सिया करद तो रे ताह । तमिति विली र ल सी आ 
का रत्न है पुखराज । पुखराज एक अत्यन्त तजस्वी व आकपक रत्न ह । पीले कनेर पुष्प कं रगं वाला ता ह। लमु करई रगो स प्राप्त हाता ह । लाकन (वलः की आंख की भूरा,ठरार्‌ मा 
पुखराज ही सवोत्तम होता हे । दोषयुक्त पुरान हानिकारक होता हं । सलि श्रेष्ठ पुखरान दी | लिए तया चमक वाला लदमुनिया दी केतु रत्न माना जाता है । लदसुनिया कोच की आभा 




















चारण करना चादिए । शरेष्ठ पुखराज देखने मे स्यूल व भारी लगता है । इते गोमूत्रं तथा दूध के मिध्रण | का आभास देतां । परन्तु पीट से देखने मं पत्वर होने का स्पष्ट पता चलता ह । असली लदसुनिया 
मे रात भर रखने पर भी इसके रंग व चमक मेँ कमी नहीं आती । पुखराज सोने अथवा चोद की अंगुटी | र्न में सफद घारियां सौ ननर आती हे 1 अशुभ भावगत केतु क प्रभाव को वत्म कटने भोर णुभ 





भावगत केतु को ओर अधिक प्रभावौ बनाने के लिषु केतु रतन पहनने की सलाद दी नाती लदसुनिया 
भाव के स्वामी लेकिन क्षोण गुरू को प्रवल करने के लिए पुखरान धारण करना उनन रट्ता < नग चांदी, तावा सोने की मिन्नित धातु में धारण करना श्रेष्ठं एलकारक रहता हं । लदसुनिया कम 
रती से १० रती तक का पुखराज धारण करना चारिषु । पूखरान न प्रात होने पर इसका उपरान्त | से कम ४ रती ओर अधिक से अधिकः € रती तक का होना चादिए । प्राण प्रतिष्ठा करवा कर ही 
सुनेला धारण किया जा सकता ठं 1 लहतुनिया रत्न जइ मृद्विका धारण करनौ चाटिए । 

हीरा (णि्०५) -- वेव, सुख. श्रगार व कला क प्रतीक ग्रद शुक्र का रत्न दीस ह 
अपनी विशेष चमकं द्वारा आकर्षित करने वाला, मूल्यवान तथा रत्न ज के नाम ने प्रसिद्ध 





मे जड्वा कर तर्जनी अंगुली मे धारय करना चाहिए । कुण्डली में सिह राणि में स्थित गुरू 































॥ | रत्न एक आम आदमी के लिए रदस्य बन टु हं । उपोक्त वर्णन मे इसी रदस्य को खत्म 
करने के निए रत्नो का संलिप्त परिचय दिया गया हे । आशा हे पाठकगण उचित परामशं द्वारा र्न 
द्र | धारण कर लाभान्वित होगे । 





हीसा हे। हीरा अन्य रत्नों ब खनिज कँ मुकाबले मे कठोर होता ह । प्रकाश नं देवने ने टीरे से 
धनुषी रगो की किरणं जेसी प्रकट होती ह । अति उत्तम व असली टीस यदि एकदम गर्म दूध में 




















डाल दं तो दूध ठण्डा हो जाता ह । शक्त के मुख्य रत्न हीरे को प्तटिनम्‌ मेया र्चोदी नें जड्वाना चादिषु [अ == 
कुण्डली में नेष्ट शुक्र की शान के लिषएु व शुभ भाव मं स्थित शुक्र के प्रभावों को वट्ाने केलिषु अधिक जानकारी के लिए मिलें या पतर व्यवहार करं 
धारण करना चादिए्‌। तुला व वृप राणि वाले व्यक्नियो के निए भी हीरा उपयुक्त दै । टी या विश्च विख्यात ज्योतिषी 
एक रती का धारण करना चाहिए - ज्योतिषी पठित 
५ र । प सुनील दत्त जेतली गु ल जयि (पप्पी पंडित) 


खुह सुन्यारिया, अमृतसर, 





हं नीलम ! नीलम भी शनि ग्रह की तरह कं ही गुण छाः ॥ हन 74 द च्ुदनूशा 


11101181 





नीलम (७गःग10०) ~ सवे चूर, पापी व अति कीचर प्रभाव करने वाले ग्रह गनि का रन | 


01661101 21111111. [10111260 0\/6 399 























पि ---=------------- बाल कष्टावली 


धूपम्‌ उनिदान पूना स्नान, उलिदान मन्त्र 


कृष्य मरमं 
खमख अकं 

























ज्वर गात्र ्पम्बद, अनाहार 


1 न चव बपूरभ्वेत उन्दनन्देत 
वमन मखा, सपना, हीन ज्वर 


१ मामे भं ब्रह्माविष्युग्चरुद्रच 
वस्त्र पुध्य न्वेतघ्यना £ दीपकः 


स्कन्दो वेश्रवगसतया रघन स्वरिति 
बालः मुञ्ज मुज्न कुमारकम्‌ 





























ज्वर. हम्न पाद सकोच, दाका 
पीमना आखर मूदना । 


जर्‌ विल्नीके 
बाननीम पन्न 
गौोकाषी 










अनन १< ध्वता १ दीपक 
मुहाते भात सेर पढे मच्छ 
ओर बकरे कामान। 


२।३।४।६ मामे ओ नम्चमुण्डाये 
विच्यैहां २ ध्रीं २ दुष्टग्रहगच्छ 
त्वता। स्याना मुखर करूं 


ष्मेरनिष्ठा 
चादन दिन ३ 














अग भग प्रलाप कम्प ज्वर नेत्र 
मूदना रोमाच ॥ 





कुटगुगुल गोण 
वगस्रफद नरम 


रक्त भात ध्वजा १ दीप १ ओं २।३।४मबे 


रक्त चन्दन रक्त पुष्प 

























मुख्ठमंहली का 


भका 
हिचकी, दमा, शूल गात्र भग ~= आर भातध्वजा सफंद दीप ५ पूरियां ९६ मामे ओं भगवती ही दीर पुण्डल 


५ विद्यालिका 
ज्वर अरूचि। आदा विली का वाल | ७ सफेद पुष्प सङेद चंदन । रक्षा बुर २ बलिग्रहण ४ स्वाहा 
(1 न [न 1 1- | त 
खासी ज्वर्‌ पेट दर्द, मन 


नदी के दोनों | पश्चिम गुल 
नर्टोकी मिट्टी 
श्वास दे्ट सकोच । मिष्ट चावल 
काट्मेर आटा 


गात्र भग सिर श्भूकाना घ्रासी 


तिलचूर्गं विल 
श्यायता, अरुचि, निद्रानाग । 


हायीका दात | स्वेत पुष्प स्वेत ध्वना £ 
काकाटारेषठा 


साप की कांचल | दीपकः १० पूशिया ७ न्वेत चं 
तार्पन 


ओं २।३।४ मामे 





























ओं, < मासे 






ज्वर्‌ वमन ्ष्णा अफारा श्रासी 













उतर गुगुल भात मच्छी का माम्‌ पापड़ गन्ना |€ मासे ओं नमोभगवते वामदेवाय 
ष्वा ९ दीवे £ गन्धे पुष्प । कृष्णाव मण्डल, ब्रिमादापह २ नह 
फट्‌ स्वाहा । 
रेवती ज्वर्‌, शूल वमन श्वास गात्र, गुड भात धी ध्वजा २९ दीवे २५ | १० मामे ओं नमो भगवते यैष्वदेववया 
भग घ्रासी। साय आटा| दक्षिण गगल गन्ध पुरूष सुद्ाल २५ हेनहु फट्‌ स्वाहा । 


















११ मासे ओं नमो भगवते रावणाय 
चन्द्रहास वजहस्ताय ज्वलं २ 
गरा हीन ॐ 





|“ १ मुदर्णना ज्वर्‌, मुखदोष, अरूचि अग माषकाओटा | दक्षिण गगुल भात सफेद पूव ध्वजा २ 
भग रूदन सुख शीश पीडा। प्रातः २९ पूरियां ७ 




















28 7.७ दीवे १३ पारडी पडे , ध 
(जौ) 5128741556॥6त/किल्वा)110। 194४९ 8४6८ वापनी। | वत्ताय = लव 


ही ३ दृटनादी ही फट्‌ स्वाहा । 
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[द | णन | नक्षत्र = मन्त्र 


| क | दिन. च. कष्टलक्षणनि | दलि गन्ादिङ् दानम 















बराह्मण भोजन 





आश्विनी | € २० | अत्वनी बात ज्वर गुडदान चन्दनस्वेत कमल 

कुमार शरीर दुर गुग्गुल धूष ५ दीः 
दुः 

= ८० महा ज्वर खिचडी ` | अगर गंधक करवीर पुष्प ममिषी 

शीत रोग गुग्गुलधूप घत दीवा भृत्‌ मधु भृत खंड 

किनारे छायापात्र 

| 
शृतिङा १९ | २६ | अनिः अति दाह नेत्र | पायस एवेतचदनचपंक | गुड वाले गौ रक्तस्वर्ण |ओं दुल्यतिः पृथिव्याभयम्‌ अयय 
उरू शूल माष तिल नेवेय शिराष मूले । | चावल लाल वस्त्र अपाँ रेतो सिजिननि। जप ९००० सहस्त्र । 


[ 
ज्वर नत्र राग 








ओं यमायत्वा मखरायत्वा सूर्यस्यात्वा तपसे देवस्यत्वा नकनु 










पृथिव्या स्पृश स्पाहि अर्चिरमि शोचरसि तपोसि । 


















































हिचकी चदन श्वेत गद्य कमल पुष्प घन अन्न स्वर्ण 

व्याङ्लता पायस धृतदीप पलाग मूले । दुग्ध खंड 

अर्दगत्र तिल तावल ओं सोमो धेनु सोमा अवन्तुमागु सरोम 
पीडामहा दधिणकय त्वेत गघ मधु सहित घावल धृतपायस दधि दधाति यदत्य विदयं सभेय पिदर श्रदेगयो ददेग 
दुख गुमगुल धूप व्वेतपुष्यआबमूले मधु ब्रष्यण भोजन | दस्तप्मैनम जप १००० सहस्त्र । 


तरिदोद ज्वर कृषवेल ओं नमसते रुद्र मन्ययउतोत इष्वेनम, बाहुभ्या 


सवग पीडा 












गोः वद्र मुतते नमः जप १०००० सहस्व । 





ओं अदितीसौरदिमिदितिमाता सपिता सुपुत्र 
विस्देदेवा अदिति पंचजना जातम अधितिर्जं नेत्वम्‌ 
नित्वां जन 1 १०००० परस्त्छ । 


पितलभांड 
पीतत्र स्वर्ण 
कन्या पूजन 


व्वर्गपुष पीत |ओं वृहस्पते अतियदयो अष्टसु मदिमांति क्रतु 
पायसप्रृत क्व पीद सौ | मज्ननेषु यदी दयच्छवस ऋतु प्रनातदस्मासुद्रविणं 


गि. 00ार्मु्सनिमि10कहि चित्रम १ जप ४६००० सरसम । 





नू 1 छेसरकमलपुष्य पायस सदयोद 
1. 81118118} (5/9 111 &॥ ॥ 
चत कपूर लिव न &242०101 
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= कष्टावली 


सर्वादुखपाद | दधि 
पीड़ा मषारुष्ट | चादत्य 


मघा १९ | «७ २० | पीर: नेतर मिरपीडा |लिलषृत 
अर्धगात्रपीड़ | मघुग 
ज्वर णिर पीटा | पायस 
गात्र व्याधि 
ज्वर कुशि 
मूल सिर पीटा | शालौ 
मदाकष्ट चावल 


उरूगरूल 
गात्र पीडा 
ज्वर्‌ दाह 












गोश्यादान 
तुलादान दुग्ध 


कुमर अगर अपन्त पुष्प गुग्गुल | दधिवृतव्िचडो 
ग्द पायस्‌ सपिपन सूले „ 


ओं नमोस्तु सर्पेभ्योयेकेचपृयिवीमनुये अन्तरिक्षेय 
दिवितेभ्यः सर्येभ्यों नमः १००० सहस्त्र | 









ओं प्तृभ्य स्वाधायिभ्यः स्वध नमः पितामदभ्य 
न्वाधाम्यिभ्यः स्वाधनमः प्रतिप्रनामहेभ्यः स्वापिभ्य 
स्वाधर्नमः। भक्षन्तपितरोभीमदं पितरोपीतृषत 
पितरः पितरः मुन्धवमनप १०००५ सहस्त्र । 










न्वेत चन्दन चकं पुण्पाधूप 
गुग्गुल मिष्टा धत दीवा 
कदली धटे 





ब्राह्मण भोजन 
# न्वर्ण 


ओं भगप्रणे इमगनस्य राधो भगमोँयिय मुदव 
दन्तः भग प्री जनय गौभिरम्वे भग प्रनविन 
भ्याम (१) २८००० मदस्त्र। 













ज्येन पुष्प विल्कय नदृ पूरा गो 


चावल पृतदीपक भरु मूल 


घृत चावल 











पीत पात्र 


ओं अर्यमणं वृहस्पति मिदर दामाय चोदय वाच 








कपूर केसर घृत गुग्गुल पास | घृत अन्न भन्न वस्त्र विष्णुं सरन्वति शविता रचतानिनूं स्वादा । 
घृत दीपक नामुना मूले दी घृत जप २००० सदम्त्र | 









ओं एदुत्य नातवेसंववदति केवल; दृशेविश्वाय 
रक्त चदन केसरं गुग्गुल पृत्‌ गौस्वर्ण रक्त | मूर्धम । १००० सहस्त्र । 
पायस षत दीपकं तिलमूल वस्त्र तिल 





















मष्टाक्ष्ट केसर अगर गुगुल मोधक विचड़ी घृत ओं त्वाष्या तुरीपो अदभुत इद्राग्नी पुष्टिवर्दनाभ्‌ 
विचित्र रोग बहु अग्नलाजवती मून दविषदा छद इद्धिय मृक्षा गौर्नवयो दधुः जप ५००० 







ष १६ | त्वष्टा विचित्ररग 
मिठाई 


वबहुरग अन 














नाना व्याधि 
वात विकार 


अगर तगर चदन गुलोह 
गुगल प्रृतदावे ५ चनुष्यय मागं 


स्वर्ण गौ घृत 


पक्रान्न 


ओं वायु वगा यज्ञप्ी साकः गन्नम नसा यन्न 
गिवोनियुदिमः शिवाभि. जप ५८००९ सहस्त्र । 








लिचरी यव 






गात्र पीड़ा केसर चदन सरसां कृष्ण पायन 









प्रत पायन रक्त बलपीन 





आ इन्द्राग्नी आगन मुतगीभन भावरण्यम्‌। अम्य 



















कुक्नशूल मिठाई षत | पूत दीपक पुट कन्द मूले । वस्व्रपीतल पत्र पातंधियेपपिता (१) जप २००० सहस्त्र । 
ज नेमो सत्रस्य वर्णस्य चक्षस सहादवायप तुदत 
६० | १२ | ३६ (| मित्रः तीव्र ज्वर पायस मधु | केसर चदन कृष्ण सरस्‌ पायय | यव प्रुत मध | यव स्वणं घृत | स्यत दूर दरगेता दवनाता केतवे दिवसू-पु्राये 
शिर पीड़ा , | त्रत पु घृत दीपक पठ कन्द मूले । अन छाया पाप | सुयति सत जप १००० सहस्त्र । 
ओं तरार मिद्र मवितार मिदर हवेटवे 
ज्येष्ठा ५६ |£ |६ (| क्ट पितरोग॒ | दधि अंगमुग || श्वेत चम्दन कसूर पुष्प सा अनन| मधु पवाल तिलस्वा चस्प॒ | भिद्रम्‌ ब्रह्माणि भ्रह्वयायि टुत मिदर 
९ ट पितरो दधि अगसुग | श्वेत चण्दन कपूर पुष्प सा अन | मथु पवां तिलस्वा चर भिद्रम्‌ णि भप्रह्मयायि शुक्र पुख्टुत मिदर 
व्याकुलता अन्नपुष्प गु, | ६ दीवे घृतपान मूले उपदपी पात्र स्वम्तिनीं मध वाधाल्विपः जप १८०९० महस्त ¦ 


-0. [-31& 1. 1/81111011811 5118511 01661011 «42111111. [21411260 0\/ 80810011 
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2 ष्त्र 


मूला 


उपा 


| ~ | 


शतभिषा 


नक्षत्र कष्टावली 





1 = न्त्र देवता सन्त्र.) 












ओं मातेवपुत्र पृथिवी परीप्यामग्नि स्वेवोना 
वभाष्यता विष्वेदिवै ऋतुभ्सिः संविद्धानः प्रजापति 
विर्वकर्मा विमुंचनु । १ जप ५००० सहस्रम्‌ 






































ह न 
देवता कष्टलक्षणनि | बलि गन्पादिक दानम होम दव्य दानम 
€ | १५ | ६ राक्षस मुख उदररोग | मषा अगर नील कमल माप अन्न मिष्ठान घृत अनकृस् 
सनि पात घृत वृक्ष मूले खंड गौ वस्त्र अनन 
मसूर तिल घी अन 
१६ आप कप महा कष्ट | मसूरी चंदनकम पुष्प शिला नीत मिष्ठान जल बुम्भ 
देवता शिर पीदा मिष्ठान घृत दीपकः नदी किनारे घृत म्वेत वस्व 
छात्रा दी 
२६ विस्व देव | प्रलापकटि पायस घृत चंदन पुष्प चन्दन गुगुलघृत पायस घृत क्रास्य भोजन 
पीडा उस्गून | अनन दीपकवृत पूर्वं चतुष्यय मार्गे तिल खंड वस्त्र 
























चावल स्वर्ग ब्राह्मण 
६०| २४|| ६ | ०६ | व्ष्यु पत्तिसार मात्र चन्दन कपूर गुगुल पायस पायस षड भोजन गौ 
पीड़ा वातपित घृत दीप विष्णु गृहे घृत श्रीरुल 


















कप अतिसार स्वेत चन्दन चंपक पुप्यकपूर अन्न स्वर्ण 
= ०१।१२ ज्वर मूत्रकृच्छ | तिल मपु गुगुल चावल पृत दीप उतरे छत्री उपानत 
कष्ट घृत पुर नदी मूते। गौ वस्त्र 


ब्राह्मण भोजन 
स्वर्ण गौ तिल 
वस्र भन 


सतिपात 
वातन्वर 









अगर कमल पुष्प कपूर मोली 
घृत दीप ५ चरमे तदी मूते 










विचित्र अन 
मीढ 
मुंगमात 
तिल अन्न 





















स्वेत वस्त्र 
स्वर्ण कृष्ण 
तिव पात्र 


केसर चदन मत अकर पत्र एतो- 
घधी दपि पायस धृत दीप 
१० दके मूते 


कुष्माण्ड 
वृतपायास 
खेट 


१६ त्रिदोष पूरीत 
यात्र पीडा 










अन्न स्वर्णं 
खादी णाया 
दम्पति वस्र 


वात व्याधि 





पतिसार धून 
ज्वर 


चंदन कपूर विलकय गुगुल घुत। 
पायम घृत दीप उतरे अवमले 





रक्त चन्दन पायस गुगुल धृत पयास वैलर्चोदी 
उर धून ज्वर | दधि विषदी | मरा सृधूर धुप धू दीप ११ घृतवंड षटावा पात्र स्वत 
©00.शिकष्चरि।. ॥/21111101187 (उकज्ञक्त उढे। 10 4/0. 01011264 पट्टा 


ओं अपाघध मम भिगस्तौर शस्ति हत्येदरोयुना भवत्‌ 
देवा तष्ट सक व्याप्तया मरेव. दाद्रभनी मख्द्रण 
1?। जप ५००० गद्स्त्रम। 


ओं विव्वेदेवास आगत श्रणुता मदम्‌ हवम्‌ ईदवदि 
निंपीदत ।१॥ नप १०००० सहस्त्रम 


ओं विष्णो रराटमसि विष्णो २ नप्र्यो विष्णो 
स्यूरसि विष्यो पूवोसि वैष्णवमसि विण्गवेत्वा 
१। जप १०९०० सहस्वम । 


ओं वमोः पवित्र ममि शत धा८ वसो; पवित्रमसि 
सहस्परधरं देव सत्वा सविता पुनातु बमो. पविग्रेण 
शत धारेण सुप्तवाकाम धुक्ष :| जप १०८०० महस्त्रम । 


ओं बर्णस्यो तभन मसि वर्णस्य स्कंभंम जेमीस्यो 
वरुग य ऋतु सदनमनि वरुणस्य ऋतु सदनमसि 
वरुणस्य ऋतु सदनम मासीद । नप १०८० सहस्त्र । 


वृयद्दूनाय बृहते मस्तो बह्मार्चस वृत्रहा 
शउकतुं द्रण द्रेण शत पर्वणा स्वाष्ा ।१। जप 
५०००० सहम्त्रम । 


आं माना महात्‌ नुतमाना अभक मान पउक्षनैमुत 

मान धक्षितम € मानो वधोः पितर मोतमारं 
मानः प्रियास्तन्यो स्द्ररीरिषः स्वाहा ।१। जप 
१०००० सहस्रम । 


ओं पूण तवब्रते वयंनरिष्येम कदाचन स्बोतारस्व- 
इहस्ममि ।१। जप १००० म॒हस्त्रम। 
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11 अथ पुरूष जन्म कुण्डल्या भावस्य फलम्‌ ® 
(य सूर्य चन्दमा मगल | बुष गुरू | शुर च क गहु | चत क काल होरा ज्ञान 
| १तनु | शरीर पीठा | सु र्त दकार | सुख  [ सन्ति | युक कान्ति | इचः [जु | समवस. | च॑. | मं. |बु. |. (२२ | | 
२धनु धन काना | अधिक लाभ | दू-ख अतिलाभ धनलाभ नाम घनकानाग | धनकीष्टानि सू. | | च, | | बु. | वृ | ए. | श. 
३ भ्राता | निरोगता यशलाभ क्रोधी समृति | सुबु पापी सत्ीप्रिव पूर | च| प न॑ | 
माता | अत्तिकष्ट सुख भोग | शारीरिक कष्ट | मुखभोग मुच्री मोनी कतिपीड़ दुःखित यू [गू 
५ पुत्र प्रभूत रोग परभूत रोग॒ | सन्तान रषटिति [ अल्यपु सुपुत्रवान | पुत्र युक्त | संतान रषि मूर्खं ष 
६श्र शत्रुनाश मृत्यु शत्रु नाश बहुरोगी विकलता | निवृदि शत्रु मान्य बली 
७स््री स््रीदष्टा सुन्दर स्वरी | अत्य संतति रूपदतिस्त्री | सुखी सुयोग संतानरष्िति | स्त्रीरोगी स््रीष्ठानि 
च्मृत्पु | रोगी रोगी दुष्टि वृदि निष्ट पीडा रोगी क्तेशित सेमी क्तेगित - 
६ धर्म अधर्मा धमलत्मा अधर्मरत धर्मनिरत धर्मरूचि | धम्म | दुष्टि दि दैत्य पापी = | ब (2 ~ 
१० कर्म | दुष्ट कीर्तिमान | कुपुत्र कीर्तिवान सत्कर्मा संपतिवान | रपुत्र मानी र्धमी | क न ----- (ग 
११अआय | राज मित्र॒ | धनलाभ | राजासि लाम | शानी धनञायुवृदि | गुणी | कीर्तिमान ख्यातः घनी == क ् < 
१२ न्यय | दुःस्वभावः चशूपीडा | पापी निर्धन दुर्बल रोगी तीव्र पतित दुर्जन - [च | ---{------- 
= --- २७।३० | षं. | म. | बु. | वृ. |शु. | ग. मू. 
@ अय स्त्री जन्म कुण्डल्या भावस्य फलम्‌ ० ३०।०० | | चू छि मब [ब्र] 
भाव सूर्य चनमा मंगल बुघ | गुरू शुक्त शनि राहु क्तु ३२।३० | वृ. श. मू. | च॑. | म. |वु. 
१्तनु विधवा आयु नाण | विधवा पतित्रता पतिव्रता पतिद्रता द्रि पुत्रनाग | दुश्वी ३९५।०० | म॑. | बु. | वृ. |्टु.| ण.|मू. | चं 
२षनु दुख पुत्रवती दुःखित सोभाग्यवती | सोभाग्य सोभाग्य दुख द्रि द्रि ३७।३० | सू. | चं] म॑ | बु मो शु | ण] 
पुश्रवती धनाप्य प्रत्तिषी घनवती पुश्रबती पुश्रवती लक््मीवती घनवती घनी ४न्न | नु | न | सू [चं] च र प 
शि ~ दुर्भगा अत्पसंतति मुखरी मुखी मुखी स्वत्पदुग्धा पुत्र नाश अपुत्रा ० वृ. |शु|श.| तरू चं |म॑| | 
संतान नार | समु शिशुनागा उत्तमफलप्रा | उत्तममुख | उत्तमसुख | रोगिणी मरण धनृयुता ४८1०० | चं. | म॑. | बु. | वर. |णु.|ण.|मू. 
घनवती विधवा धनाढया क्लेणित धनवती द्र धनवति धनाढद विधवा | ४७।३० | ल. मू | च॑. | 8 .| बुः |वृ.|शु 
रोगिणी प्रवासिनी विधवा क्षय भयवन्यन | मृत्यु वैषव्य धननाग घनष्ठानि - == 
५०।०० | वृ. | शु. | श. | सू. म. | वु. 
विधवा मरणातवि घनवती स्वजनवियोग | स्वननवि मरणातवि बुसन्तान मरणातवि | दुश्िनी [म॑ £ 
पर्मज्ञा प्नावती धर्मिणी उत्तम भोग | घर्मबरृदधि | घर्मबदि धर्मवृद्ध वन्या शोक (1 
पापिनी व्याभिचारि || मृत्यु घनवती पतिधनि धनी पापिन विधवा पापिनी 4/७ १/1 
स ४ पुत्रवती शु आयुष्वमति | पुत्रवती धनवती सौभाग्यवति | सौभाग्यवती १/१ छ बुः 
ध न (0 प 01 9तिकाठ०। 16 नदीरि५अ71 नीषि 6०110०1 19. | ५ 
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ग्रह कितने मास एक राशि को भोगता ठै! शुभ नक्षत्र 


सूर्य :- एक मास मेँ एक राशि भोगता दै। उसमे प्रम पांच दिन फल देता है। 

चन्द्रमा > सवा दो दिन एक राशि भोगते है ओर अन्त की तीन घटिका फल देता है} 

मंगल > उद्‌ मास एक राशि भोगता है। ओर प्रम आठ दिन फल देता है । 

बुध :- एक मास एक राणि पर भ्रमण करता है। ओर हर दिन फल देता हे। 

गुरू ~ तेर मास एक राशि पर संचार फरता हे। उसका फल मध्यम भाग सदो मास जानिये। 
शुक्र ~ एक मास एकं राशि भोगता हे ओर मध्यम्‌ भाग मे सात दिन फल्‌ करता हे 

शनि ~ तीस मास एक राणि भोगता ह ओर अन्त के ६ महीने फल देता हि 

राहु-केतु > अगरह मास एक राणि पर रहते है ओर अन्त के दो मास फल देते है । 





विषम वर्षं तथा | रो-मृग-अश्व-नु 
श्रव-धने-दस्त-चिग्रा 


स्वा-य्न-पष्य-रेवती 





शुक्र वेशाख-मार्गं 








फाल्युण 





स्वा-ननु-ज्ै-मृग-मूला | स्विर लनो 


तीनो उत्ता धने. 





तीसरे चौय | नु-ज्य-मूला श्रव धने ५-६-७ ओर 
मास्म रोह-मृग-पर्न-पुष्य-स्वा कुम लर्नो मे 
हस्त-उपा-रेवती-वनी 


२-३-५-०-१०-११ 








वृह. 






१३ कृष्य पक्ष की एकम 





गोचर में ग्रहो काफल 
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न 11 0 ५ | 


शत्‌-ऽ्व-तीनों पर्वा 
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वैर ल ६ 


चन््र-ुध-वृह सूयं उत्तराये 


शनि 












रोष-मृग-चि्रा 








































चन्द्र बुघ वृष सभी मासां | नु-ज्यै-मूला-पूषा-मघा | २-६-१२ 
कदय | कीर्तिं | चलाना णर म पूर्नपष्य-एस्त-स्वा-श्रव | लर मे 
ते्ट-मूग-रेव तीनो उतया 
। 
२-३-५-६-७-१९ सोम-वृह-गुक वैणा-भ्रावण- | रोह-मघा-पित्रा २-५-८-११ 
१९-१२-१२१६ मार्ग-माप हस्त-स्वा-तीनों स्थिरिलम्नोम्‌ 


जन्य के चन्र म वाच कर्य वर्जनीय 


जन्मर्मस्यं शशाङ्ेतु पञ्च कर्माथि बज्यित। 


उतग-नु-धने 
शत्‌-रेवती 


कृष्ण पक्ष प्रतिपदा फाल्गुन 














यां युद्धं विवाहं च क्षीर च गृहवेशनम्‌ ।। 0 =-= नमी नालो मर | अव-ग-विभा स 
यावा ओर युद्ध को नाना, क्षर कर्म करन, गृषठे नाञ्च दाप 14 जन त. 17161280 ० । दध हन्तः रवती | सिरननौ म 
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} 
॥ ` 
ओरत 
द्विस्व, भाव 
जल 
मम 
बगैर, पर 
न्योते सा, मचल भसा 
ग्ग चमक्ता रंग | चमकता रग 
गमनेन गीत 
वायु धातु बरावर | कष 
आधा जधा बोलना नदीं मुद 
योलने णव्द वन्द 
अच्छी जगह | वन जलवबारी 
चारी 
संग साधी | योडधे वहुत सायी योडे मायी आधा सायी | बहुत सायी वहत साची 
वर्ण कौम वबाह्मणउच्च | क्त्री वेश्य शूदर बराह्मण क्त्री वेण्य श्र | 
| संला | तवरी लंयः पायोन जूका कोर्य आको करो ६ दीन 
पुत्र आधी उलाद | जाधी योड़ी उलाद [वहुत उलाद आधी उलाद | बहुत पुत्र ट पुत्र 
तत्र उदयः पीठ सिर सिर मिर सिर पीट सिर सिर्‌कषांद 
टेवा, जन्म पत्री, वर्प फल तथा हरेक प्रष्न का सी उत्तर जानने कं लिए मिले या लिखें। 
देश विदेश ने (भग्पोि्षा 
देश विदेश मे ओक भ पिम! शग्ा दषकीष्लोवरयीवुप्रुठ गिषषरज्योखठर्दठष्णीं पंडित ) 
| सुन्यारियां, अगरुतसर (पजाव) | 
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रवि चन्द्र मंगल बुध गुरू शुक्र शानि रु केतु ग्रह 
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॥ जन्म नक्षत्र फलम्‌ 
अश्विनी बुद्धिमान, चालाक, चुस्त, सुरुप, भाम्यवान, अलंकारो का शौकीन, सुखी । 
भरणी चतुर, पवित्र, सत्यवक्ता, निरोगी, कृतनिश्चयी, अच्छा, सुखी, धनवान । 














नक्षत्र के चरण काफल 






















१. 
६. परस्ीगामी, बहुरोगी, तेजस्वी. अति चतुर, मषाकरोधी, लोभी । 
३. कृत्तिका परस्वीगामी, बहुरोगी, तेजस्वी, प्रष्यात, अति चतुर, महाक्रोधी, 
४. रोहणी प्रियवक्ता, सुरूप, स्थिर, चित, पवित्र, सत्यवादी, धनी, राजार्ओं, से मान्य । ९ मल्यकामी | भाग्यवान | मोगी दीर्य 
: त रोक अंहकारी भरणी त्यागी धनवान क्रूरकर्मा | दरखी 
९. मूगशिर चंचल, उत्साही, गुणी, सुख भोगने वाला, डरपोक, , निद्रित कामी । तन्वा ` { जाली शूरवीर | दीर्षायु बहुत्र 
६. आरद क्रोधी, कृतघ्न, पापी, बमण्डी, धन धान्य से वंचित, हिंसक, दुष्ट रत, से युक्त । सोहणी | € लद ` (ह 
७. पूर्नबसु शान्त, स्वभाव, पूर्णं सुखी, सुन्दर, सर्वदा पुर मित्र से युक्त, रोगी भी रा करे । मृगकषिर तटं चोर मोगी धान्य सुन 
८. पुष्य देवता, धर्म, धन से युक्त, पुत्र पौत्रादि का सुख, उत्तम पण्डित, सुन्दर जाकृति वाला। न ग्ययी द्रखिी स्वत्पावु | चौर 
६, आश्लेषा पूर्त, शठ, पाप रत कृतघ्न, सर्वभक्षी, दुर्जन ओर क्यि हे कर्मो को करने वाला । ुर्नबसु सुखी विद्रा चमी मृदभाषी 
१०.मघा अच्छा, उद्योगी, सुखी भोगी, धनवान, महाउयमी, पितृभक्त, राजा की सेवा से घनी । पुष्य दीषीयु चौर मोगी गुद्धिमान 
११. पूर्वा फाल्गु वियावान, राज कार्य कर्त, दानी, ाम्यवान, सुब पाने वाला, कांतियुत ॥ आश्लेषा अप्रन परकार्यरत | रोगी भाम्यवान 
१२.उत्तराफात्गु विद्वान, धनी, सुख भोगी, प्रसिद्ध, भाग्यवान, सहन शील, महायोद्धा, वाण विद्या मे प्रवीण | मघा अपुत्र प्रवान मतिरोमी | पण्डित 
१३. हस्त मिथ्यावादी,चौर बुद्धि, पापरत,अतिधूर्त, वय्यं साहसी, परायी स्िर्यो के साय रमण । पूर्वा. फाल्गु. | समर्य धार्मिक राजा रोमीक्रूर 
१४.चित्रा विचित्र पर स्प्ी भरण, पुष्यादि धारण कर्त, सुलोचन, सुन्दर देष्ट, घन धान्य से युक्त । उत्तरा फल्गु. | पंडित पृथ्वी पाल | विजयी धार्मिक 
१६. स्वाती दानी, कृपालु, प्रिय स्त्री से प्रेम करने वाला, धार्मिक कार्य कर्त, मशदूर व्यक्ति होता हस्त श्र यादी रोगी श्रीमान 
१६. विशाला लोभी, अभिमान रखने वाला, ईपवाला, वाकचतुर, वैश्यार्ओा के साय दुष्कर्म करे। चि ५ चित्रकार | परदारत || पण्डित 
१७.अनुराधा विदेश गमन करने वाला, परिवारिक कार्मो मे उद्यम करने वाला, धनवान व सुखी । > स | | 
नाल क्रोधी र ~ शाखा नीतिज्ञ शास्परज्ञ वादी दीषु 
१८.ज्यैष्ठा सतोषरत अति , अल्प मित्र युक्त, घर्मनिरत, स्वयं प्रधान, शूदर से पूजित । अनुराधा द चर्नत्मा | दीर्ायु त 
१६. मूला सुखी, वाहनादि का सुख, हिंसक, विचार, पुरस्कार कामों को करने वाला, व पण्डित । सषा रूर भोगी व युवान 
२०. पूर्वाषाढा विशेष आनन्द भोगी, धनवान, सुन्दर स्त्री मित्रादि से युक्त, व प्रसिद्ध पुरूष ्ोता है । मूला भोगी व मुमि न 
२१.उत्तराषाद़ा नम्र स्वाभाव, बहुमित्रयुक्त, धर्मरत, कृतज्ञ भाग्यवान, व परिवार वाला, सर्वत्र विजयी । ूर्वापाद़ा शटा राजाप्रिव | वादी घनी 
२२.श्रवण उपकार को मानने वाला सुन्दर, दानी, सर्वगुणों से युक्त, धनी एवं अधिक सन्तान । उत्तराषाढा | नृपति मित्र विरोधी | मानी धर्मरत 
२३.धनेष्ठा गान का प्रेमी, परिवार में मान्य, सुवर्ण आभूषर्णो से शोभित, सैकड़ों व्यक्तिर्यो काअधिपति। | श्रवण शुममानी | शुमगुणी | विद्वान घम्म 
२४.शत्‌भिषा कंजूस, धनी, परस्त्री की सेवा करने वाला, देशान्तर मं अधिक काम वेष्टा रखने वाला । धनेष्ठा दीघायु पीडित डरपोक रेष्ठ म्प्रीवान 
२५.पूर्वभिाद्रषद पुरुष वक्ता, सुखी, सम्मान वाला, अधिक सोने वाला, निरर्यक, शत्रुहता, प्रजावान । शत्‌भिवा वाचाल श्रीमान सुखी पुत्रवान 
२६.उत्तराभाद्रपद गौर वर्ण, सत्वगुण, प्रधान धर्मज्ञाता, उत्कृष्ट देवता के समान, एवं साहसी । पूर्वाभाद्रपद | शूर चोर श्रेष्ठ वुद्धि | प्रामपति 
२७.२ेवती पवित्र कार्यमाव्र, मे दक्ष, साधू शूर पंडित, एवं धन धान्यो से सर्वदा अंलकृत रहता है । | चौर पु्रवान | सूरी 
रेवती ज्ञानी चौर युद्धभीर | क्लेणवान 
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गंडमूल नक्षत्र :- अष्विनी, ज्येष्ठा, मूला, आश्लेषा, मघा ओर रेवती इन छः गंडमूल नक्र मेँ जन्म लेने वाले जातक स्वयं अपने लिए व माता पिता के निए अशुभ फलदायक ्टोते ह| 
ज्यादातर गंडमूल मेँ जन्म लेने वाले वालक जीवित (हीं (तत्न मि स्लव्रसताट गोत लने कपो चिते छप पकम होने पर २७ दिन वाद उसी नक्षत्र कान मं 


किसी योग्य ब्राह्मण द्वारा पूजा करवा लेनी चाषिए। 




















कीं सूर्यादि ग्रहाणां दानानि जपसंव्या 
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तं 
जप काल | जपनीय-मत्रा 


सुर्योदय ओम्‌ हा षी ठो सः सूर्याय नमः 
स्या काले | ओद्‌ श्रां शरी श्रौ सः चन्द्रमसे नमः। 









| 
ताम्र | कनक | गुड़ सुवर्ण | ताम्र | कमल | रवत्त व. | रक्त घ.| त्डुल | दक्षिणा | ७००५ 
चन्द्र रत | चावल | शंख | वंशपात्र | तष्टूल | कर्पूर | वृषभ | स्वेत च.| स्वेत चं. दक्लिणा | ११००० 


मंगल 


ताम्र | गुड सुवर्ण | ताम्र रक्त व. | रक्त च. | रक्त पु. | मसूर दक्तिणा | १०००० सूर्य उदय | ओम्‌ करां क्री करौ सः भौमायः नमः। 
बुध कांसी | मूग धृत सुवर्ण मिसरी | संनदत | पन्ना | पुण दक्षिणा | ६००० सूर्यउदय | ओम त्रां तरी त्रौ सः बुघायनमः । 
बृह कांसी | खांड सुवर्ण | पीतान | पति व. | पुखराज पीत पु. | लवण दक्षिणा | १६००० स्या काले | जोइम्‌ गरं गी गरौ सः बृस्यतयेनमः। 
शुक्त रजत | घृत एवेत च. | ्ीरा खादी | चावल | खंड दुम दक्षिणा | १६००० सूर्य उदय | जोडम्‌ दरं र रौ सः शुक्राय नमः । 
शनि लोहा | माष नीलम | कृष्ण पु. | कृष्ण व. | कृष्ण गौ. | मष्ठिपी लोहा दक्िगा | २३००० संया काले | ओम्‌ प्रां श्र परौ सः एनेैत्वरायनमः। 


सीसा | नील वर्ण | सुवर्ण | कम्बल | तिल सप्त घा. | नारियल | तेल 
लसनिया | लोा | बकरा | सवर्ण | तिल तैल सप्त घा. | दोपा | कृ. पु. 


राहू 





दक्षिणा | १८००० रात्रि काले | जोम भ्रां श्री श्रौ सः र्वे नमः । 
दकतिगा | १७००० रात्रि काले | ओम्‌ सवरं ती स्वौ सः केतवे नमः। 
अथ मूला बात : अय अंग-स्णुरणं फलम्‌ 
र चतरे पौषे त पु्पां का दायां अंग तया च्िर्यो का वायां अंग फरकना शुम ह । 
आषाढ़ च ऽधिवने चैत्रे पौषे स्थिति भवेत्‌। वैर की तली पर श्ुजली ठो तो शीघ्र हठी यात्रा ्ो । मस्तक का 


ववष्टे फाल्गुण मा्गतु मूलं भाद्र पदे तया । फूरकना स्त्री पुरूष दोर्नो के लिए शुम है । 
वैशाखे कार्तिके मासे श्रावणे च रसातले । 































पौष्णदि पादेन पर्ति कु््यषिपादे नृपंमव्रिणश्च । त्तीया पादे बहु सव्य युक्तं 
चतुष्पदे स्याः दुः भयाति कष्टम्‌ । । 
स्वर ज्ञान से मृत्यु विचार 












































































































































१. ष लगातार दा्ठिना स्वर ९ प्रहर तक घले तो तीन वर्षे मृत्यु टोती | स्वर्गे मूलं भवेद्राज्यं पाताले च धनागमः ।। | स्यान | फलम्‌ स्थान फलम्‌ 
२. ६ परर तक चले तो दो वर्ष मे मृत्यु का संकेत होता ह । व ५ मस्तक पृष्वी लान पादोपरि | स्यान लाम 
३. तीन दिन तीन रात २४ प्रहर तक खले तो एक वर्ष मे मृत्यु होती ह । अय-अलेवा एलम्‌ ललाट स्यान लाम वक्षः स्यल | विजय 
ध ८ रात्रि में वायव्य स्वर यदि एक मास तक चले तो ्रयमे शुभदं भतं दितीये धननाशनम्‌ । स्वन्व नोन ह ट सिद्धि 
५. दक्षिण स्वर २० बहोरात्र तक घले तो तीन मास मे भूत्यु जानना 1 त्तीये मातुः नाशश्च चतुर्थ पितुनाशनम्‌ ।। र ० सि व 
६. यदि सुषमरण २ षष्टे चलकर न बदले तो ततुकाल मृतुं होती है - कपोल शुभाति ञात्रिक | कोष वृदधि 
७, अपने नेत्रो से जपनी नाक दिखाई न दे तो ३ दिन मे मृत्यु नानना । र म॒घा एलम्‌ ==, धन प्रापि मग पति प्राति 
८. बिना कारण शरीर स्वूल या दश हो नाये तो एक मास म मृत्यु । म॒षायां यमे पादे मातृप्षस्य नाशनम्‌ । नेत्रकोण | लक्ष्मी लाथ | उदर कोष लाथ 
६ स्नान ॐ बाद हृदय-पैर-कपाल का जल अस्वाभाविक ठंग से सूक नवे दितीये मात्रुनर्ता च तृतीये सुख सम्पदः नेत्र समीप | प्रिय संगम लिग ससी लाम 
तो तीन मास मे मृत्यु ्ोना सम्भव है। चतुर्थ घन विदाञ्च शूरवचनमत्र्वात्‌।। नेत्र प्च | राज्यलान | गुदा वाहन लाभ 
मृत्यु कान ॐे दो विशेव चिन्ह - (क) दायं हाय की मुद्टी वन्द कर्के ठ हस्त द्रव्य लाभ वृषण पुत्र लाम 
नाक की ठीक सीघ मे कपाल पर रखकर नीचे की ओर, उसी हाय की कोहनौ ज्यच्ठा फलम्‌ , नेत्रोडवं | विजय पादतल | नृपतय वृद्धि 
तक देखने से, जिस दिन मभिवन्व (कलाई) न दिवाई दे गौर मुटु हाय से ज्येष्टा दौ मातृजननी मातामहं दवितीय के । === 
अलग प्रतीत टो तो उसी दिन से ६ मास आयु के शेष समञने चाष्टिए्‌ । ठृतीये मातुलहति चतुय जननी तया । । द्यं च तृतीयां कृ पल परदले 1 
(ख) यावे बन्द करके अंगुली से नासिका के पास नांच ऊ रोना | जात्यान्‌ पंचमे हंति दे गोत्रकयो भवेत्‌। सप्तम्यां च चतुयस्यां विष्टिः पूव दलसमृता।। 
इवायं तो निस दिन से मांच का तारा दिखाई देना बन्द कर दे तो उसी दिन | सप्तमे ङ्ल नाशच अष्टमे ज्येष्ठ सोदरं । एतास्ता शुक्ल पले परदे । 


से मायु के १० दिन शेष नानना । 00.0.1० > "गगरे लटि यां च विष्टि पूर्वं दले स्मृता ।। 













~ पाठक गण आप के सन्सुख ज्योतिष शास्र के परिमापिङ्‌ सांकेतिक शब्दो तवा सज्ञा 
को दशमा जाता ह । क्योकि इनके विना ज्योतिष शास्त्र मे प्रवे करने वालों को आनन्द प्राप्त नह 
होता नैसेः तारागण जो रात्रि के समय आकाश मे चमकते हे उनकी तीन प्रकार की संजा हं । ग्रह, 
उपग्रह तथा नत्र 

जैसे उत्तर दिशा मे सात तारो का एक पुन्न ह । नो प्रत्येक रात्रि को यदि आकाश स्वच्छ रदे 
तो देखा जा सकता ह । इसके नाम की कत्पना भिनन भिन्त प्रकार से की गड ह । हमारे यहां उसका 
नाम सप्तर्पि ह । लेसे प्रचीन काल मे सात ऋषि एक साय रहते ये उसी प्रकार यह सात तारे मी एक 
साय रहते ह । इसलिए इस पुन्न का नाम सम्तर्पि रखा गया ह । इसी प्रकार एक तारा पुन्न टीक विच्छ 
की तरह देव पडता ह । जिसे वृश्चिक राशि कहते है । 

नक्षत्र :- उन आकाशीय विम्बों का नाम ह नो ग्र मँ प्रकाश ओर उष्णाता पटुंचाते हं जोर 
अपनी आकर्षण शक्ति से उन्हे अपनी कक्ष में रखते ह ओर स्थिर है । ये आकाश मे एक ही स्वान पर 
कार २ तारे एकत्रित देवे ना सकते ह । पहचान के लिए इटं पशु डोलक पीड़ा इत्यादि नाम दिये गए 
हि । भत्येक नक्षत्र बिम्ब सूर्य विम्ब की अपेक्षा बड़ है दूरी ठाने के कारण छोटे दरब दिखाई देते ह = 
ग्रह; आकाण में ये चमकते गोल विम्ब जो किसी नक्षत्र के चार ओर धूमते ह उन्ं ग्रह 
कहते है यथा गुरूः भौमः इत्यादि । 

उपग : जो चमकते हये गोल विम्ब ग्रहा की परिक्रमा करने मं ही लगे रते हं वो उपग्रह 
कहलाते है । 

सौर मण्डल ;- सौर मण्डल उन सव ग्र उपग्रहो धूमकेतु्ओं ओर उत्का इत्यादि के समू 
को कहते हं जिनका बु न कुछ सम्बन्ध सूरय से रहता ह । आकाश मं सूर्य की स्विति वही ह जो किसी 
तारे की षं । सूर्यं भी एक तारे के सदृश ह, पृथ्वी से बहुत निकट होने से इसकी गर्मी ओर ज्योति म 
लोगों को तीव्र जान पडती ह । सिद्ध हे कि आकाश के कु पिण्ड एेसे ह जो सूर्य की परिक्रमा किया 
करते ह। इन्हीं पिण्डा को आजकल ग्रह कहते ह जैसे चन्द्र, मंगल, बुध, वृहस्पति, शुक्र शनिश्चर आदि 
वरूण (युरेनस) इन्द्र ( नेषथ्यून) ओर यम (प्लूटो) य ग्रह पहले भी चं इनकी गाति अति मन्द होने के 
कारण पूज्य महार्षयो ने इनसे ज्यादा काम नही लिया । मगर अव यह ग्रह प्रधान हे । । इसके अतिरिक्त 
अनेक छोटे पिण्ड देसे ह नो दिखाई नी पडते परन्तु मंगल ओर गुरू की कक्षाओं के वीच सूर्यं कर 
परिक्रमा किया करते ह इनको अवान्तर कहते ह । 

ग्रह कस :- जो ग्रह जिस मार्ग पर चलता हुजा सूर्य की परिक्रमा करता ह उसे उस ग्रह की 
कक्षा कहते है । कुछ धूमकेतु भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं परन्तु इनकी कक्षा कर लम्बाई वहुत दूर 
तक फली रहती ह । कई धूमकेतुओं की परिकरिमा का सम॒य्‌ ओर कश्ना के आकार जान लिये गये दै। 
धूमकेतु को साघधारणतः पुच्छल तारा या ज्ञाड्‌ तारा करतरदपधीविश्की 

































गणित शास्त्र से सिद्ध किये हुये ज्योतिष शास्त्र के साकेतिक शब्दो का ज्ञान 


सर्विरि शी भिसण। 
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उल्का :- उन आकाशीय पिष्डों को कहते हं जो आकाश मे कर्ही एक क्षण के लिए चमक 
पडते ह ओर पुनः लोष हो जाते ह । उनको साघारय बोल चाल में टूटने वाले तारे कहते ् । एेसे 
असंच्या पिण्ड आकाञच मे विचरण करते हं । ये जव कमी पृष्वी के आकर्षण क्षेत्र मेँ आ जाते ह तव 
उनकी ओर गिरने लगते ह । जव तक ये वायु मष्डल मे नहीं धुसते तब तक अदृश्य रहते ह जव 
कु देर तक वायु की रगड़ से गर्म हो जाते है ओर चमकने लगते द । बहुत सेतो इतने छोटे होते 
हं कि पृष्वी तक पहुंच नहीं पाते जोर वायु मण्डल में ही विलीन हो जाते ह। जो बड़ होते ह वे पृथ्वी 
तक पहुचते ह ओर ती्रता के कारण मूतल में घुस जाते है एसे अनेकं पिण्ड उत्का पत्यर केनाम 
से कई स्वानों मे रखे हुये हे । 

सुमेू :- उत्तर ध्रुव को सुरू कहते ह । कुमेरू ! दक्षिण धुव को कुमेरू वा ववा नल प्रवेष 
कहते ह । भूमध्य रेवा जो यामयोत्तर रेखा कुरूेत्र उज्जयिनी लंका आदि स्वानो को वेधति हुई सुमेरू 
से कुमेरू तक जाती हे ओर जो तिरखवृक्त पर सम्पात रूप से प्रक्षेप करती है उसे भूमध्य रेखा कहते 


ह 


ूर्णमाशी के दिन पूवी, सूर्य ओर चन्रमा के वीच मे रहती ह । सी स्थिति मं नव चन्रमा 
पृच्वी की छाया में आ नाता हं तव चन्र ग्रहण होता हे जव पूर्ण चन्रमा छाया मं हो तव सर्वग्रास 
चन्र ग्रहण, नही तो खण्ड चनगरहण लगता ह । अमावस्या के दिन जव चन्द्रमा सूर्य के सामने आ 
जाता ह । इसी को सूर्यं ग्रहण कते ह । यदि चन्रमा पृथ्वी के निकट हुजा तो कचित सर्वगरास सूर्य 
ग्रहण अगर दूर हुआ तो कंकण सूर्य ग्रहण लगता हें । कंकण ग्रहण में सूर्य का मध्य का भाग काला 
होता ह । 
देखा जाये तो वर्ष भर मेँ अधिक से अधिक सात ग्रहण लग सकते ह । जिनमे पाच सूर्य 
ग्रहण ओर दो चन ग्रहण या चार सूर्यग्रहण ओर तीन चन्र ग्रहण ठो सकते र । 
{ पचाग 
वर्तमान काल में पंचांग" कर व्युत्पति यह ह जिसमें तिि, नक्षत्र, योग, करण ओरवार 
इन पांचा का समाहार टो उसका नाम पञ्चांग ह । यह गणित द्वारा निर्भित किया जाता ईह । सूर्य 
ओर चन्रमा की दैनिक गतियां का अन्तर ही 'तियि' चन्रमा की प्रतिदिन गति ही नक्षत्र, सूर्य ओर 
चन्रमा की गतिर्यो का योग ही योग" ओर तिवि के अर्धमाग को 'करण' कहते है । एक सूर्योदय से 
दूसरी वार के सूर्योदय तक के काल का नाम ही वार्‌ ह ॥ 
वार्‌ 
सर्वधारण को मालूम ह कि वार सात होते ह । जेसेः- रवि, सोम, मंगल, बुध, वृहस्पति, शुक्र 
3 तेतिफषनपराष्टाणेतुभिषरिच्छौ (भिहि बार करा तो नो ग्रह वन जाते ६। | 





































|. काल गणना पद्धति संसार की अन्य गणनार्ओं की अपेलला पूर्ण निदोप ओर वैज्ञानिकी 
ह । भारतीय शासो मे काल ज्ञान का सूषष्मति विवेचन ह । किसी भी धार्मिक कार्य करने से पूर्वं 
संकल्प करने का विधान ह । संकल्प मे कल्प, मन्वन्तर्‌ युगादि से लेकर सम्वत्‌, अयन, ऋतु, मास, पक्ष, 
तिथि, वारं ग्रह ओर नक्षत्रादि सब का उच्चारण आवश्यक माना गया टै । 





सृष्टि की उत्पति ससे प्रम भारत म हई वर्योकि इतिहास का यहां उपलब्य छोना ही इसका 
स्पष्ट प्रमाणः । संसार का सवसे प्राचीन ग्न्य वेद भी भारत की ष्ठी देन दे । यह काल गणना विश्व 
की अन्य काल गणनां से सूक्ष्म ओर मान द । प्रयम्‌ काल गणना का आरम्भ अहोरात्र में हु 


हे । अहोरात्र को २४ भागों से विभाजित करने पर्‌ प्रत्येक भाग को होरा कहते है । 


स्मरण रहे कि 'होरा " शब्द अहोरात्र का ही संिप्त रूप षं । अहोरात्र शव्द मं से "अ" ओर 
श्र" शब्द को अलग कर देने से 'टोरा' शब्द वनता हं । इती पश्चात्य प्रणाली को वण्टा कहते हि होरा 
का ६श्वां भाग विहोरा (मिन्ट) ३६०० वां भाग प्रति विहोरा कटलाता है । 


मुहूर्त तीन प्रकार के होते द 1 १. वैदिक २. पोराणिक ३. नाक्षत्र । दो घटी (४र) मिन्ट के 
समय का एक मुषूतं ओर मृदतं के ८ पल का _ एक सूर्म मुहूर्त होता ई मुषं प्रातः वार पृवत्ति 
के समयसे (दिन के ६वनेसे ) जर रात्रि के मुहूर्तं का आरम्भ सायंकाल ( € वजे से होता है) 


सूर्योदय के ष्टा ओर भिन्यं को सोच से गुणा कने पर रात्रिमान के घटी ओर पल ्टोते 
ह । सूर्यस्ति के घण्टा ओर मन्यो को पोच से गुणा करने पर दिनमान के घटी ओर पल होत हँ । 


च्छु) 


भारतीय काल गणना मं ऋतु काल भी प्राचीन हे । सबसे प्रयम्‌ वेदो मे एक संवत्सर मं 
केवल पांच ऋतु ही मानी जाती धी । यानि बसन्त, ग्रीष्म, वर्या, शरद ओर हेमन्त तवा शिशिर को 
एक ष्टौ मान कर पांच ऋतु मानी जाती धी मगर हेमन्त ओर शिशर ऋतु को अलग अलग गिन 


कर छः ऋतुं मानी गई है । 


मध्य भाग के अखिन्यादि २७ नकत्रो के १०८ पाद होते ह इन १०८ पादो मे से € पाद के अनुसार 
१२ राशियां हेती ह र्यत २ नक्षत्र क भीतर जितने तासे का समूह मिलकर जो भकार दिवाईदेता हिउस 
आकार के साय ही उस राशि का नामकरण कर दिया गवा ह यह व्यवत्या २२०० सौ वर्ष के लगभ्न से आरम्म 


हई थी । २२०० सौ वर्ष पह केवत नकषतर ॐ दरार हस मागृष्ठिकहपु 3185 3 मै महाभारत, 
रामायण, नुस्ति ओर गर्ग आदि गर्वो मं सियो का नाम नही च /18)50 60601 06 








































व) 
नक्षत्र ज्ञान सारणी 

सव्या [ न्म नलत्र | विभाग तारे | आकार कालाश | लग्न घटी| पल | 
१ | उत्तर | ३ अस्वमुख १४ कर्व १ 
र उत्तर | ३ योनि २१ कर्क ३ ४५ 
३ मध्य | ६ क्षुर १५ 
४ मध्य ५ गाड़ी १४ सिंह ३ ४८ 
५ मूगशिर दक्षिण मृग २१ कन्या ० ३२ 
€ | आद्रा दक्षिण | १ मागि १५ 
७ | पुनर्वसु दक्षिण | ४ गृह ३ तुला २ ५२ 
८ | पुष्य मध्य ३ वाणा २१ तुला ३ २४ 
६ आण्लेपा मध्य ९ चक्र १५ तुला १ ४० 
१० | मघा उत्तर । ५ भवन १४ वृर्चिक 
११ | पूर्वाफाल्गुनी | उत्तर | २ मज्ज १४ 
१२ | उत्तराफाल्युणी | उत्तर | २ शय्या १४ 
१३ | हस्त दन्निण | ५ हाव १४ धन ३ ३५ 
ष | चित्रा मध्य १ मोती १३ 
१५ | स्वाती उत्तर | १ मूगा १३ मकर ३ १५ 
१६ | विशाखा उत्तर | ४ तो १४ कुम ० २६ 
१७ | अनुराधा दक्षिण | ४ १५८ 
८ |ज्येष्ठा दक्षिण | ३ १२ 
१६ | मूला दक्षिण | ११ १५ मीन ९ = 
२० | पूर्वाषाढा दक्षिण | २ ५ मीन ् ४६ 
२१ | उत्तरापादा॒ | दलिण | २ १८ 
२२ | अभिनित्‌ उत्तर | २३ 
२३ | श्रवण मध्य॒ | ३ १ १६ 
२४ | धनिष्ठा मध्य ४ १ २९ 
२५ | शतभिषा मध्य॒ | १०० २ ५८ 
२६ | पूर्वाभिद्र पद २ ३ ३८ 

उतराभाद्र पद १ षर 

रेवती मध्य ३२ ५ 
रत ब ्ं अख्ि्यादि २९८ नकव्र माने जाते है} 1 भाकाग्‌ हलकी पहचान ओर पुनः इनसे इष्ट काल का 
ज्ञान इत प्रकार होता ह ~ शरवग नदात्र के तीन तरे बामन के आकार के मध्य भाग मे दिखाई देते हे] जवये 


तारे हमारे मस्तक पर देब पठते ह तव मेप लम्न कौ १ घडी 


नण तसौ ससो ह0 ककरा नह देते ह । 


















































































































टी १६ पल व्यतीत हो नाती हं जव ये तीनो तारे सूर्यं 
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वस्तु परिज्ञान 
रोहणी से अंध, मंदलोचन मध्यलोचन तवा सुलोचन यह चार सना २८ नक्र की करम से 
जानना जैसे : -रोहणी से अध, मृगाशैर से मंदलोचन, आर्द्रा मे मध्यलोचन तवा पूर्वव ते सुलोचन 
इसी भान्ति फिर पुष्य अंध, आश्लेषा मंदलोचन, मघा मध्यलोचन तवा पूर्वा पत्रत्युयी सुलोचन इसी मान्ति 
२८ नक्षत्रों की अधादि संज्ञा जानना । 
अधादि नक्षत्र ज्ञान 











ह 
व 
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अंध नक्षत्र मं वस्तु गई ठो या अंध नक्षत्र में जातक ने प्रश्न किया दो तो वस्तु शीत्र मिते, 
मंदलोचन में प्रश्न किया टो तो या वस्तु गई हो तो ३ दिन में वस्तु मिलेगी मध्यलोचन में प्रस्न किया 
हो या वस्तु गई षो तो ६४ दिन मं मिलेगी, अगर सुलोचन में वस्तु गई हो या प्रश्न किया हो तो वस्तु 
कभी नही मिलेगी। 
दिशा ज्ञान :- अध नक्षत्रों मं वस्तु गई ठो तो पूर्वं दिशा मेँ कठना । मंद नक्षत्रौ में वस्तु गई 
हो तो दक्षिण दिशा कहना, मध्य नक्षत्र मेँ वस्तु गई हो तो पर्िम दिशा कना, ओर सुलोचन नवरो 
म गई हई वस्तु उत्तर दिशा मे जानना । 


अंध नक्षत्र मे गई हुई वस्तु आसानी से प्रप्त होगी, मंद नक्षत्र मेँ गई वस्तु कष्ट से मिलेगी, 
मध्य नक्षत्र मृ गई हई वस्तु का पता तो लग जायेगा मगर मिलेगी नही, सुलोचन नक्षत्र मेँ गई हुई 
वस्तु कान तो पता चलेगा ओर न ही मिलेगी । 
नक्षत्र से व्स्तु का ज्ञान 


मघाः पूर्वाफाल्युनी इन नत्र मं वस्तु गई हो या प्रश्न काल में यह नक्षत्र हो तो वस्तु समीप 
से ही मिलेगी । हस्त चित्रा, विशाखा, अनुराधा, ज्यैष्ठ, मूला, पूर्वादा, उत्तरापाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा 
इन नक्षत्र मे वस्तु गई हो या प्रश्न काल में यह नक्षत्र ठो तो वस्तु किसी दूसरे के हाव में ह परन्तु 
कष्ट से मिलेगी । एतभिषा, पूर्वभिाद्रपद, रेवती, अश्विनी, भरणी, इन नक्षत्रौ में वस्तु गुमहोया प्रश्न 
काल मे यह नक्षत्र हठो तो वस्तु अपने घर से ही मिलेगी । कृतिका रोहणी, मृगाशिर, आर्रापु्नवसु 
पुष्य, आश्लेषा इन नक्षत्रों मे वस्तु मिलने की सम्भावना विल्कुल नटी ्ोती । 








जन्म काल म जन्म लग्न से चन्द्रमा से २ वे स्यान में शनि ग्रह हो या पाप ग्रोकी दृष्टिष्ो 





स स्ल्न च् 
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तो प्रसव गुप्त स्वान में कहना । करक लग्न हो ओर लम्न म चन्रमा हो, वृश्चिक राशि का शनि हो 
तो प्रसव गडहे मे होना कदिये । सन्त मे शुभ ग्रह दो तवा वोये स्वान मे मी शुम ग्रह टो नल राशि 
कालम्न हो तो उड्‌ जावर मूमि पर गन्म कहना । नल रानि का लम्न हो ओर सूर्य चन्रमा तवा 
वु ग्रह लग्न को देखते हो तो वेद के मैदान में प्रसूती कहना । पुरूष राशि का लग्न ठो उसी मे शनि 
हो, क्रम से मंगल बुघ, चन्रमा, शकर, सूर्यं तवा वृहस्पति इन ग्रह की दृष्टि हो तो शमशान भूमि मे प्रसूति 
कहना, या चित्रकार के घर में प्रसूति कहना या राजा के चरमे, गौशाला म, देवता स्वान में या यज्ञ 
भूमि में प्रसूति कठना। 


बालक के जन्म काल में विशेष योग 


१. जन्म काल में चन्रमा अष्टम स्वान में हो तथा मंगल सप्तम स्वान मे, राहु नवमे स्वान मे, शनि 
लम्न में वृहस्पति तीसरे स्यान मे, सूर्य पांचवे स्यान मे, शुक्र ्टे स्यान मे, बुघ चये स्यान मं हो 
तो बालक की तुरन्त मृत्यु जानना । 


४ 


जन्म काल में चतुर्थ स्वान मे राहु हो चन्द्रमा छठे या आरव स्यान मं ठो तो वालक तत्काल मृत्यु 

को पावे। 

३. जन्म काल में क्षीण चन्द्रमा १२ वेया पाप ग्रह के स्यानमें ढो या सात्वं, आ्वेंष्ठो ओर केन्द्र 
शुम ग्रह रहित हो तो तत्काल मृत्यु जानना । 

४. जन्म काल में सूर्यं दशम स्यान मे मेष, वृश्चिक या कर्क राशि में ठो तो तत्काल मृत्यु जानना। 

५. लग्न से सप्तम स्यान में मंगल, आटे स्वान मे शुक्र ओर नवम स्यान में सूर्य टो तो योडी आयु 
जानना। ९१ 

६. क्षीण चन्द्रमा लग्न मं टो केन्र मं पाप ग्रह ष्टो, लग्न पति सातवे मे पाप ग्रह से युक्तो तो भी 
तत्काल मृत्यु जानना । 

७. क्रूर ग्रह लग्न मे ्ो ओर चतुर्थ स्वान में कुर ग्रह हो , दशम स्यान मे मी करूर ग्रह ष्टो तो बालक 
का जीवन बहुत कष्ट मेँ जानना । मृत्यु सम कष्ट सहकर बच जायेगा । 

८. पाप ग्रहच्ठेस्वानमें,या वे स्यानमेंष्टो तो माता को चिन्ता जानना, चौवे स्यान्मे या 
दशम स्यान में पाप ग्रह हो तो पिता को कष्ट जानना । 

६. जन्म काल में पंचम स्यान मे सूर्य, शनि, मंगल , चन्रमा हो तो क्रम से बालक पिता, भाई तया 
माता को अशुभ जानना । नानको के लिए भी वालक अनिष्ट जानना ॥ 

१०. सप्तम स्यान में सूर्य हो तो , दशम स्यान में मंगल टो तया शरव स्यान मं राहु हो तो पिता बहुत 
कष्ट से चे । कोड दुर्घटना या कैद योग तक की नौवत मा सकती है । 

११. अष्टम स्वान मे राहु, केन्र मे नीच राशि का चन्रमा टौ तो बालक को कष्ट जानना । 

री प्रदहो तो१ मास में बालक की मृत्यु जानना। 





नया स्वान 
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२१. 
२२. 


२३. 








२६. 


३०. 


, जन्म काल मे छठे स्यान या आयवे स्यान में चन्द्रमा बुध के साव वैठा हो तो वालक की मृत्यु 


विष के कारण या तेजाव पी जाने के कारण ्टोती ह । 

जन्म काल मे अष्टम स्थान में चन्द्रमा हो, केन्र १-४-७-१० स्यान मे रूर ग्रह हो चतुर्थ स्यान 
मे राहु हो तो १ वर्षं तक वालक अरिष्ट जानना । 

जन्म लग्न से दशम स्यान मंगल का शत्रु हो उसी स्वान मे मंगल हो तो पिता को अरिष्ट जानना । 
अष्टम स्थान मे राहु ओर चन्रमा उसको देखता ठो तो वालक की १० दिनि तक मृत्यु नानना। 
मंगल तया शनि, मेष या वृष्चिक राशि के केन्रमे हो लग्न सेख्टे या आवे स्वान मं बलवान 
मंगल देखता ठो तो २ वर्षं तक वालक को कष्ट जानना 1 

शनि, राहु मंगल से तीन ग्रो ये युक्त चन्द्रमा सातवे स्यान मेंयानवमें स्यानमेंदरोतो सात 
दिनिर्मेयासात मास में वालक को कष्ट जानना । 

लम्न में दशम स्वान मे राहु हो तो पिता माता को कष्ट ओर वारव वर्ष स्वयं वालक को मृत्यु 
तुत्य कष्ट जानना । इसके वाद २३-३६-४२ व ४८ व्व में भी कष्ट जानना । 

जन्म काल मे शनि के कत्र १०-१९१ वे का सूर्यं ्ो तया सूर्य केकेत्र सिंह राशि का णनि होतो 
१२ वर्षं की भायु मे किसी तेज प्रहार या दुर्घटना के कारण मृत्यु जानना । 

जन्म लगन मं मंगल हो ओर अष्टम स्वान मे वृहस्पति हो तो भी १२ व वर्ष मं मृत्यु जानना । 
जन्म काल मे मंगल की रि मेष या वृश्चिक हो तथा वृहस्पति की राशि धन ओर मीन में मंगल 
हलो तो १२ वर्षं मे अरिष्ट जानना । छन्त से गिरने से मृत्यु हो सकती है। 

जन्म काल में छठे तथा भाग्ये या पहले स्वान मे शतु क्षेत्र का बुध हो तो चर्व वर्ष सं बालक 
को आठ वर्षं तक कष्ट जानना । मृत्यु सम कटिन समय पेश आ सक्ता ह । 


„ जन्म काल में मंगल के क्षेत्र १-८ मे वृहस्पति हो छठे या आव स्यान मं चन्रमा हो तो बालक 


को आठ वर्षं तक कष्ट जानना 1 
जन्म काल मे लग्न मे या दशम स्यान मं राहु हो तो १६ वर्ष की आयु तक बालकं को कष्ट जानना 1 
जन्म काल में लग्न तया तुला राशि का सूर्य सप्तम स्यान मे हो माता को कष्ट जानना । 


. लम्न से दूसरे स्थान में मंगल, शनि ओर तीसरे स्यान मं राहु षो तो भाई को कष्ट जानना । 
लम्न से पंचम स्वान मेँ चन्रमा ्ो त्रिकोण नवमे, पांचवें स्यान मे वृहस्पति हो ओर बे स्यान | 


मे मंगल ठो तो १२० वर्षं की आयु जानना । 
जिसके जन्म काल मे शुक्र, दुध लम्न मँ हो तया केर मं वृहस्पति हो तवा १ वदे स्थान मे मंगल 
हो तो जातकं कुल में मान्य होता है । 
जन्म समय मे लम्न को ओर चन्रमा को वृहस्पति न देखता ्ो एक धी ग्रह न देदता हो तो दूसरे 
पुरूष से उत्पन जानना । 

जन्म समय मे द्वितीया तिधि हो, स्वाती नत्र ठो तया रविवार हो तो दूसरे ध्य से उत्पनन 


कहना। सप्तमी तिषि हो रेवती नघ्व्र्टे तया वृषवट्ो त {द 74 द्राद्ी 


211/11011811 9118511 (>, 


तिधि ठो, घनिष्ठा नक्षत्र हो तथा शनिवार हो तो भी अन्य जातं का कहना । 
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मगलादि {> योननी ट्ण 
लादि योगनी दए फलम्‌ 

मंगला योगनी दशा में शत्रु के उपद्रव का नाश, सवारी का सुख रत्नादिको का लाम, स्वरी पुत्र 
गृहादि का लाभ ओर मांगलिक कार्य पर खर्चष्टो । 
पिंगला दशा में दुःख शोक, कुल में तेगादि का भय, चित मे व्याकुलता वंधुजनों से वैर भाव करने 
वाली होती ह । इसका प्रवम आधा भाग सुख कारक होता ह । 
धान्या दशा मं धन, घान्य की वृद्धि णत्रुओं पर विजय, संतान तवा स्त्री का सुख रान दरवार मे 
मान इज्जत वद तया वस्त्रादि पर खर्च हो । 
प्रामरी दशा में विदेश यात्रा कायोग, युद्ध मेँ हानि,स्री को पीडा, कर्जा सिर पर चद्‌ जाना 
रोग में वृद्धि, तया समय चिन्ता जनक व्यतीत दोगा । 


भद्रिका दणा में धन की वृद्धि, उत्तम वस्त्रौ की प्राप्त, राज मान्य आभूषण की प्राप्ती, स््रीका 
सुख पूर्णं तवा आनन्दमयी जीवन व्यतीत होगा । 


उत्का दशा में श्रमण के साव-साय रोग, ज्वर का कोप,धन की कमी, स्री से वियोग, घर मेँ कलेश, 
मित्र बन्धुमो से यैर भाव तवा नाना प्रकार के कष्ट उत्पन होते है । 


सिद्धा दशा मे रान दरवार में मान इन्नत, अभिमान रखने वाला, रेल सुख पूर्ण धन घान्य का 
लाभ, पत्रादि का लाभ सुख ओर सर्वं कर्य की सिद्धी होती है । 


संकटा दशा में चर तया बाहर कलह क्लेश, ज्वर का कोप, स्वरी को कष्ट, पणु नाश, घर मे मन 
न लगे बाहर रूचि ज्यादा रवे ओर राज दरार मे भी मान हानि पाने वाली दशा होती ह । 


विश्व विख्यात ज्योतिषी । 


देवा जन्मपत्री वर्षफल तथा 
अपने भविष्य के वारे मे जानने के 
लिए मिले! 


नोट ~ पत्र व्यवहार के लिए डाक खर्च अवरव भेजे अन्यया उत्तर नहीं दिया जायेगा । 


पंडित सुनील दत्त जेतली सुपुत्र रान ज्योतिषी (पष्पी पंडित) 
चुह सुन्यारिया, अमृतसर 
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य॒दि आपने यह मालुम करना हो कि आज का दिन कैला रटेगा तो | ; 
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ग्रहण कर्ता, 3405, देश बन्धू गुप्ता रोड, करोल बाग, नई दिल्ली फोन 


टे 
उपर दिये हुए चक्र के अनुसार ज्ञात कर सकते हे। इसके लिए आपको पंचांग ल सो फ 
से देखना कि चन्द्रमा किस नक्षत्र पर संचार कर रहा है तो उसी नक्षत्र उत्तरा.-फा. मूला पूवाभाद्रषद 
का पा दा 
को एक नम्बर के कोष्ठ मँ रख कर क्रम अनुसार २८ नक्षत्र स्यापित करर दी 
फिर देखे कि आपके नाम का नक्षत्र किस कोष्ठ मं आता है उसी अनुसार | की पी 
फल जाने । कू यू दू 
_ अगर आपके नाम का नक्षत्र ०५९७७ के नक्षत्रों मे किसी के अन्दर | घ. (> ष थ । 
आये तो उस दिन धन लाभ व शुभ दिन रेगा ड आद्रा ण॒ दस्त ूर्वाषाढ़ा | ज्ञ उत्तराभाद्रपद 
अगर 5189 कोष्ठ मे आपके नाम का नक्षत्र आये तो उस दिन छ ठ भ 
‰ फल करेगा यानि आघा भाग अच्छा व आधा भाग फिकर चिन्ता व उदासी (कन ख स= 
वाला होगा के प र 
अगर 68।२०। & 1//118 के अन्दर के कोष्ठो मे आपके नाम का नक्षत्र | को ुर्नवसु . 
पड़ तो उस दिन सारा दिन लडाई क्ञगड़ा क्लेश, धन हानि व विता जनक | हा क रा चित्रा ज. उत्तराषाढ़ा | चा रेवती 
सावित होगा। ही री जी. ची 
श 1 वा . [उ< लि त्रिता उठा -लाढलौठा उंत्रााण- 0िवीग्हत॑ 0 ४ सिते 
इ टेवा जन्मं ग॒ वर्षफल तया अपने भविष्य कं वारे मं पूरी जानकारी प्राप्त करनं के विए मिर्ले। 
न~ प. समुनीत्न दत्त जेतत्मी, पचांग तया 


> 5738083 























॥ = आदि का विचार 
1992 ई. तक -श्रद््र रद॑ये। 


पितृ पक्ष मे श्राद्ध आदि करने का नियम प्रधान ह। वर्षं मे एक पक्ष आशिवन कृष्ण पक्ष ““पित्रृ पक्ष“ कहलाता हे। इस पक्ष में पितृ लोक से पितरों की 
दृष्टि अपनी सन्तानं पर अन्न जलादि की प्राप्ति के लिए लमी रहती है। जिस मृतक की जो तिथि हो उस तिथि में उसका विधि पूर्वक श्राद्ध किया 
जाना चाहिए। जिस मृतक की तिथि याद न हो उसका श्राद्ध श्रद्धापूर्वक अमावस्या को करना चाहिए। 








जिन व्यक्तियों की मृत्यु शस्त्र से, अग्नि से, विष आदि से, इव जाने से व आकाश मेँ हवाई दुर्घटना से हुई हो उन सभी का श्राद्ध आश्विन कृष्ण 
चतुर्थदशी को करना चाहिए। 


"क 1 = ------------ 


त्रा आदि करने से मनुष्य को आयु, पुत्र, यश कीर्तिबल, धन, धान्य तथा = ड! || सुख की प्राल्ति होती हे। | 
जहां श्राद्ध न होता वहां पर पुरूषो की उत्पत्ति, अरोग्यता, दीर्घ जीवन तथा कल्याणादि की प्राप्ति नहीं होती । 
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पक्षतिथि श्राद्ध तिथि | वार समय 


-{-- 


॥ 
आश्विन कृष्ण नवमी |नवमी का श्राद्ध [03 अक्तूबर रविवार सारादिन 





दोपहर 02-41 तक 














द्वितीया का श्राद्ध 27 सितम्बर | सोमवार | दोपहर 01-01 तक | आश्विन कष्ण दशमी दशमी का श्राद्ध (04 अक्तूबर | सोमवार | सारा दिन 








तृतीया का श्राद्ध | 28 सितम्बर मंगलवार | सुबह 11-01 तक | आश्विन कृष्ण एकादशी एकादशी का श्राद्ध (05 अक्तूबर | मंगलवार| शाम 05-40 तक 





चतुर्थी का श्राद्ध | 29 सितम्बर | बुधवार | सुवह 08-49 तक आश्विन कृष्ण द्वादशी [दादशी का श्राद्ध (05 अक्तूबर | बुधवार | शाम 04-28 तक 





पंचमी का श्राद्ध | 29 सितम्बर | बुधवार | सुबह 08-48 वाद आरिवन कृष्ण त्रयोदशी [व्योदशी का श्राद्ध 07 अक्तूबर | गुरुवार दोपहर 03-43 












षष्ठी का श्राद्ध | 30 सितम्बर | गुरुवार | सारा दिन आश्विन कृष्ण चतुर्थदशी|चतुर्थदशी का श्राद्ध [08 अक्तूवर | गुक्रवार्‌ दोपहर 03-27 


मन अक्तूबर | शुक्रवार | सारा दिन 


4014 ८ ५ € 











सप्तमी का श्राद्ध 





आश्विन कृष्ण अमावस अमावस का श्राद्ध 09 अक्तूबर शनिवार | दोपहर 03-42 तव 


न्न छ । 
वितु विव 10.30 से सुबह 1130 तक का हे) 
। 








अष्टमी का श्राद्ध 























@ मेला हरदोदा 
५ फर. २००० 


स्वस्ति श्री गणेशाय नम्‌ 
अचित्याव्याक्तत रूपाये गुणात्मणे समस्त 
जगदाधार मूत्तये ब्रह्मणे नम्‌ः।। 
यस्योदयास्यत समये सुरमुकुट निधृष्ट चरण 
कमलोऽपि। कुरूतेऽ्जंलि त्रिनेत्रः सज्यति 
धाम्नां निधि सूर्य्यः।। 
आसील्वपुरे विद्वान रजादाराम जेतली चिदा 
राम जेतली स्तत्पत्रौ चद्धोख्यातो महर्षि 
बिल्लूराम चिटदूराम विशारदौ त्योस्तु 
ज्यैष्ठपत्यस्योद भून्नारायण इव परः पुत्रेन 
रामदत्तेनऽमूत त्रिस्कन्धं ज्योतिषार्णवः। तत्‌ 



















पुत्र ज्योतिष महामहोपाध्याय स्वर्णं पदक विजेता 
रजत तुला सम्मानित महानंद उयादि अलक्त 
राज ज्योतिषी मदिष्यवक्तायार्य पण्डित शिव 
कुमार जेतली इति वा प्रसिद्ध नान पप्पी पंडितं 
तत्‌ पुत्रेन कनिष्टेन ज्योतिष मार्तण्ड अलंकृत 
ज्योतिषी सुनील दत्त जेतली निर्मित्त पप्पी 
पंचांग तिथि पत्रिका । 


अथ शुम सम्वत्‌ २०५६ विक्रमी शका 
१६२१ सृष्टि सम्वत्‌ १६५५८८५१०० प्रमवादि 
सम्बतसरों के मध्य नन्दन नामक सम्वत्‌सर 
का प्रवेश हुआ है। 

नन्दन नामक सम्वतूसर का फल :- 
जिस वर्ष नन्दन नामक सम्बतसर का प्रवेश 
हयो तो उस वर्षं गार्ये आदि चौपा्ओं के दूघयमें 
वृद्धि वृक्ष ओर लताओं की अधिकता से फलना 
एूलना ओर सब लोग धन धान्य से युक्त हो 
जाते है। 
श्री सहितामतेन वर्ष के राजा मन्त्री 
तथा सेनापतिओं का फल : 
वर्ष का राजा गुरू 
सम्वत्‌ २०५६ विक्रमी मेँ वर्ष का राजा गुरू 
होने से द्विजाति के लोग ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वैश्य) अपने अपने धर्म कर्म की रक्ता के लिए 
जुट जाते है। प्रजा मे सुभिक्ष अरोग्य ओर 
सुखं की वृद्धि होती है। समय समय पर 
उत्तम वृष्टि होती है 
वर्ष का मन्त्री बुध 

जिस वर्ष बुध ग्रह वर्ष का मन्त्रीहो तो उस 


र के कारण्‌ वर्षा का अमाव 
की स धवि 


होते है इसका फल सामान्य ही होता है। 





अ शह 


वर्ष का सेनापति मंगल 
जिस सम्वत्‌ में सेनापति का विमाग मंगल 
ग्रह को प्राप्त हो तो उस वर्ष पृथ्वी पर राजाओं 
काआपसमें युद्ध होगा। खडी खेती का नाश 
होगा। भय कं कारग सद लोग दुःखी रहते है । 


वर्ष का सस्यापति शनिस्वर 
जिस वर्षं खेतियों का मालिक शनिश्चर ग्रह 
हो तो खडी खेती का नाश, राज्य कोष नें 
कमी, मन्द वृष्टि अग्नि का मय ओर अनेक 
प्रकार के रोगों से प्रजा प्रभावित रहती है। 


वर्ष का धान्यपति गुरु 
धान्यपति अगर वृहस्पति ग्रह हो तों गाये, भस 
पशु आदि जानवर दूघ अधिक दे । सव प्रकार 
के अन्न अधिक हो। सव देशो मे उत्तम वृष्टि 
होती है। 


वर्ष का अर्धापति मंगल 
जिस वर्ष भावपति मंगल ग्रह हो तो"उस वर्ष 
वायु के साथ-साथ वर्षा की कमी भी रहती 
दै । कहीं वर्षा, करीं अनन की उत्पत्ति, प्रजा में 
सुख कर्हीं करटी होता है। 


वर्ष का मेघापति मंगल 
बादलों का पति जिस वर्ष मंगल ग्रहदहो तो 
आधी तूफान आने पर भूमि पर वर्षा की कमी 
हो, पद्धार्थो के मूल्यो में वृद्धि ओर लाल रंग 
के पद्धार्थो की पैदावार अधिक होती है। 


वर्ष का रसाधिप चन्दमा 
जिस वर्ष रसदार पदार्थो का मालिक चन्द्रमा 


| ५ ध षुः 
)/ 
होती रहती है। 
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वर्ष का नीरसपति शुक्र 
जिस वर्षं जल का स्वामी शुक्र ग्रहहो तो 
कपूर अगरवती आदि सुगन्धित पदार्थो ओर 
सफेद रंग के कपास, चावल, वस्त्र आदि 
के मूल्यों मे अधिक वृद्धि होती ३। 


वर्ष का फलपति मगल 
जिस वर्ष फलों का स्वामी मंगल ग्रह दहो तो 
उस वर्ष वृक्षों मेँ फल ओर फूल कम होते 
है। सव लोग रोगी ओर राज विग्रह युद्ध) 
से रत रहते है। 


वर्ष का धनपति शुक्र 
शुक्र ग्रह धन का स्वामी हो तो सव मनुष्य 
एक समान धन से युक्त, व्यापारी लोगों को 
भी एक जैसा सुख प्राप्त हो ओर राजा 
लोग पूजा का पालन ध्यान से करें । 


















वर्ष का कोट्टापति मगल 
जिस वर्ष गटढपति मंगल ग्रहदहो तो देश 
वासियों को अनेक प्रकार के रोग ओर 
वियोग से पीडित होना पडता है । विशेषभय 
के कारण व्यापार मे भी कहीं लाम नर्ही 
होता। 


काल नाम मेघो का राजा फलम्‌ 
यदि भूमि पर काल नाम मेघो का राजा की 
उत्पत्ति हो तो मध्यदेश मेँ उत्तम वृष्टि हो, 
नैऋत्य कोण मे अति वृष्टि हो, सव प्रकार 
के अन्न अधिक हो। काल नाम मेघ की 
उत्पत्ति दक्षिण दिशा में हुई है। 


अर्द्रा मे सूर्य प्रवेश फलम 
सूर्य का अर्द्रा नक्षत्र मे पराहन काल में 
प्रवेश हो तो खेती अधिक होगी। 
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५ के किसी भी प्रस्ताव को मानने मे 
राजी न होगा या कोड प्रस्ताव स्वयं ही रख 
कर व स्वयं ही विश्वास घात कर सकता 
है। इस वर्ष भारतीय सरहदों पर विशेष 
कर जम्मू कश्मीर सीमा पर भारी चौकसी 
बरतने की जरूरत है। भारत पाकं सीमा 
पर भारी तनाव होने के योग है। जून 
१६६६ ई. से सितम्बर १६६६ ई. के दरम्यान 
पाकिस्तान भारत पर हमला भी कर सकता 
है । भारत को इस वर्ष हर तरफ से चौकना 
रहने की आवश्यकता है । युद्ध के काले 
बादल छा जायेगे मगर भारत युद्ध से इन्कार 
करेगा। अमेरिका भारत के साथ दोगुली 
नीति अपनायेगा। गुप्त कारवायी करके भारत 
को धोखे में भी रख सकता है। 


इस वर्ष जगत लग्न तथा वर्ष लग्न 
भे शनिश्चर ग्रह की मंगल पर तथा मंगल 
की शनिश्चर पर क्षुत दृष्टि सम्बन्ध भारत 
के किन्दीदो राज्यों के लिए श्रेष्ठ फल 
कारक नहीं है। देश के किन्दी दो राज्यो 
के हालात इतने खराब हो जायेगे कि स्थिति 
गृह युद्ध जैसी बनेगी, उपद्रव की घटनाये, 











खराब होने से स्थिति गन्भीर रहेगी ! एाकिस्तान 
के शहर कराची नें आये दिन कोड्‌ न कोई 
अप्रिय घटना घटित होगी लोगो को कर्पयु. 
मार्शला की स्थिति का सामना करना पडगा। 


ग्रह की मंगल पर क्रूर दृष्टि तथा जगत लग्न 
द वर्ष लग्न में भी नीच राशि कं शनिश्चर पर 
मंगल ग्रह की कुत दृष्टि वर्ष १६६६ मे सात 
राष्ट्रो के लिए घातक सिद्ध होगी । चीन, जापान, 
पाकिस्तान भारत, अफगनिस्तान इटली तथा 








इस वर्ष गर्दिशि में रहेने। 














सूर्य ग्रह को इस वर्षं कोड विमाग न 
मिलने के कारण वर्ष १६६६ ई. मे देशा के कई 
मागो मे रेल दुर्घटनाए घटित होने के योग 
है । जिससे भारी क्षति होने के व्यापक योग 
है। रेल दुर्घटनाओं के अतिरिक्त हवाई दुर्घटना 
भी होने के योग है । इस वषं % हवाई दुर्घटना 
होने के योग है जिनमे चार यान दुर्घटना 
प्रमुख होगी । जिसमें वैदे सभी सवार यात्रियों 


इस वर्ष आद्रा प्रदेश लग्न मे शनिश्चर 








@ भारत युद्ध कं लिए तैयार रहे पाकिस्तान कभी भी हमला कर 

सकता है। @ भारत मे किन्ही दो राज्यो मे गृह युद्ध की स्थिति 
बनेगी @ पाकिस्तान तथा इस्लामी देशों के हालात विगड़गे। @ 
चीन, जापान, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इटली तथा 
इन्डोनेशिया मेँ भूकम्प आने के योग @ विश्व के किन्दी दो 
राषट्राध्यक्षों को अपनी ही सेना से खतरा @ रेल हवाई दुर्घटना 
तथा समुद्री तूफान से भारी क्षति होने के योग @ श्राद्धपक्ष भारत 
के लिए अत्यन्त खरावी वाला @ भीषण गर्मी, भारी वर्षा, अग्नि 
काड, भूस्खलन, उपद्रव की घटनाएे तथा भारी उथल पुथल 























तोड फोड़ वम विस्फोट लूटमार तथा 
गोलीकांड आदि की घटनाएे घटित होगी । 


के योग है। एसा फरवरी १६६६ से अगस्त 
१६६६ तक सम्भावित है। 


भारत के अतिरिक्त यह वर्ष इस्लामी 
दर्शो कं लिए भी वीक नहीं कहा जा सकता। 
इन देशो को प्रकृति प्रकोप भूस्खलन, भूकम्प 
तथा महामारी का सामना करना पड़गा। 
यान दुर्घटना तथा समुद्री जहाजों के 
डूबने से भारी क्षति होने के योग दै । परोसी 
| राष्ट्र पाकिस्तान मे इस वर्ष अदरूनी हालात 


इन्दी राज्यों मे राष्ट्रपति शासन लागू होने | इन्डोनोशिया मे भूकम्प आने से भारी तबाही 
होने के योग है। ©#00175 आने से भी भारी 
तबाही होने के योग है। 


राष्टराध्यक्षों को अपने ही देश की सेना से 
जानी नुकसान होने कं योग है । इनमे ईरान, 
अफगानिस्तान, इस्राईल, वगदाद व पाकिस्तान 
राष्ट्र प्रमुख होगे । इसके अतिरिक्त अपने ही 
देश (े-लोध€ दरा) छाल्क़ 91 2७ 
खलबली मच जायेगी ओर वहा दूसरे राजा 
का शासन होगा। ईस्लामी देशो के सितारे 


वाला वर्ष १६६६. 








को मृत्यु का सामना करना पडेगा। अमेरिका 
के जहाज को इस वर्ष काफी नुक्सान पहुच 
सकता है । समुद्री तूफान के कारण गारी क्षति 
होने के योग है । परिचिमी देशो तथा पश्चिम की 
तरफ रहने वाले लोगों को रोगः 

तथा जल द्वारा जीविका चलाने वाले लागौ 
को ज्यादा प्रभावित होना पडेगा । वर्ष १६६६ 
मे समुद्री जहाज नोक तथा मछली आदि 
ठे|छठौठरि य॑ करोण्गिकौ टे्ते 9\/ ठो०ते9 
भारत वर्ष के लिए वर्षं १६६६ मे आश्विन 


इस वर्ष विश्व॒ कं कन्दी दो 


ध रहेगा लोग दूसरों की रक्षा तो क्या, 


कृष्ण पक्ष यानि श्राद्ध. पक्ष अत्यन्त खरावी 


अपने को बचाने मे भी विफल रहेगे । प्रजा मे 
भयानक वीमारी फैल जाने से मृत्यु जैसी 
स्थिति का सामना करना पड़ेगा । आंखों की 
बीमारी व सांस आदि से सम्बन्धित रोग 
आदि का लोगों को सामना करना पडगा। 

पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी 
भीषण गर्मी पडने से लोगों को भूख प्यास 
तथा सूखे आदि का सामना करना पडा 
गर्मी के अतिरिक्त इस वर्ष भारी वर्षा होने 
के कारण जन धन की भारी क्षति होगी 
लोगों को बाढादि का सामना भी करना 
पडेगा । विहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब बगाल, 
दिल्ली तथा पश्चिम वंगाल जैसे राज्यो में 
बाढ़ आने के व्यापक योग दहै। भारी वर्षा के 
कारण धरती समुद्र सी दिखाई देगी। 
चारों तरफ पानी ही पानी नजर आयेगा 
चट्टाने खिसकने, भूस्खलन अग्नि कांड 
उपद्रव की घटना तथा धर्मोपदेशक, व 
कुछ राजनेताओं की मौत जमीन मे न होकर 
आकाश मे होगी जिनके नाम के प्रथम अक्षर 
अ, स, व तथा र होगे । इतना कुछ होते हुए 
भी वर्ष १६६६ मे तीसरा महायुद्ध होने के 
कोई योग नही है। 

जो कुछ मेरी तुच्छ वुद्धि मँ आया 
वह सव आप लोगों की सेवा मे लिख दिया। 
आगे जगत के कर्ता धर्ता, मुरली मनोहर 
भगवान, श्री कृष्ण ही जाने। 

भै अल्पज्ञ, अल्पज्ञता के कारण क्या 





लिख सकता हू । 
भवदीय 
ज्योतिषी सुनील दत्त जेतली 
1 पेचांग कर्ता 





दिनांक 3.9.1997 
भाद्रपद शुक्ल द्वादशी गुरूवासरे. 
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@ मध्यावधि चुनाव होने के योग। © अगस्त 1999 तक भारत मे नया || 
प्रधानमंत्री देखने को मिलेगा। @ सोनिया गांधी चाहे तो प्रधान मंत्री वन 
सकती हे] @ श्रीमति वेनजीर भूटटो के लिए वर्ब 1999 राहत वाला। 

© विल ्विलटन को वर्ष 1999 मे सत्ता से हाथ धोना पड़ सकता हे। | 








अमेरिका कं राष्ट्रपति विल क्लिटन की जन्म 
कुण्डली में पड़ ग्रहौ के अनुसार कन्या लग्न 
वना है लग्नेश वुघ ग्रह खाना लाम मे शत्रु की 
राशि का होकर बैठा है। शनिश्चर ग्रह की 
खाना लग्न पर मंगल व शुक्र पर पूर्णं दृष्टि है 
शनिश्चर व मंगल की चन्द्रमा ग्रह पर क्षुत 
दृष्टि होने से वर्ष १६६६ इनके लिए कुछ श्रेष्ठ 
फल कारक नहीं है। शुक्र ग्रह इनकी कुण्डली 
मे नीच राशि का होकर लग्न मे स्थित है ओर 
सप्तम यानि स्त्री भाव पर पूर्णं दृष्टि होने से 
अमेरिका के रा्टरपति श्री विल क्लिंटन ओर 
मोनिका लोविंस्की से सम्बन्ध शुक्र ग्रह के नीच 
रारि कं होने के कारण ही उजागर हुए एसे 
जातकं जिनकी कुण्डली मे शुक्र नीच राशि का 
लग्न मँ स्थित हो तो जातकं का सम्बन्ध अपनी 
सत्री के अतिरिक्त गैर ओरतो से भी रहता दै 
यहां तक की अपने से बड़ी ओरतो के साथ भी 
सम्बन्ध रदे, तो कोई बड़ी वात नहीं होगी। 
नीचस्थ शुक्र की स्त्री के माव पर दृष्टि होने 
से जातक को अवैव सम्बन्धो कै मामलों से 
अपमानित भी होना पड़ता दै जो कि श्री बिल 
क्लिटन को एेसी स्थिति का सामना करना 
पड़ा। आजकल श्र क्लिंटन को वृहस्पति की 
महादशा मे चन्द्रमा का अन्तर चल रहा है । जो 
कि 22 जनवरी सन्‌ 2000 तक रहेगा। इनकी 
जन्म कुण्डली मे चन्द्रमा जो कि अष्टम भाव 
पर्‌ स्थित है गुरू की पूर्णं दृष्टि भी टै मगर 
चन्द्रमा पर शनिश्चर ग्रह तथा मंगल ग्रह की 
पूरण दृष्टि होने से वर्ष 1999 में इन्हं अपने पद 
से त्याग पत्र भी देना पड़े तो कोड बड़ी बात 
न होगी। 









प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म 
कुण्डली के गुतामिक आजकल इन्दे राइ ग्रह 
की महादशा मे सूर्यं ग्रह का अन्तर चल रहा 
है| जो कि 1 अक्तूबर 1998 से शुरू होकर 3 
सितम्बर 1999 तक रहेगा। कुण्डली मे सूर्य 
ग्रह जो कि लाम स्थान का मालिक होकर 
तीसरे भाव में स्थित है ओर शनिश्चर ग्रह की 
सूर्य पर पूरणं दृष्टि है सूर्यं ओर रादु आपस मे 
छठे आठवें होने से कुण्डली मे ' षडाष्टकं योग” 
बना हुआ दै जो कि सितम्बर 1999 ई. तकं का 
वक्त इनके लिए अग्नि परीक्षा वाला होगा। 
विपक्षी पार्टियों का असहयोग तथा अपनी ही 
पार्टी के सदस्य श्री वाजपेयी के लिए परेशानी 
का कारण बनेगे। 11 दिसम्बर 1998 ई से 
लेकर 29 जनवरी 1999 ई. तक इन्दे राइ ग्रह 
की महादशा भे सूर्यं का अन्तर तथा सूर्य के 
अन्तर मे राहु ग्रह का प्रत्यन्तर दुगना प्रमाव 
करने वाला षटाष्टक योग बनेगा । इस समय 
के दौरान अपनी ही पार्टी के सदस्य इन्दे धोखा 
दे सकते 1 कुछ पार्टिया अपना समर्थन 
वापस लेने कामन भी बना लेगी। अपनी ही 
पार्टी के कुछ लोग वागी हो जायेगे। जिससे 
वाजपेयी सरकार को खतरा दना रह सकता 
है। मड जून 1999 मे श्री वाजपेयी को अपना 
पद भी त्याग करना पड़े तो कोड बड़ी बात न 
होगी। मध्यावधि चुनाव होने के पूर्णं योग है। 
जिससे भारतीय जनता पार्टी के पुनः सत्ता मे 
अने के योग कम दिखाई दे रहे है। इसके 
अन्तर्गत सन्‌ 1999 भे मारत मे नया प्रधानमंत्री 
देखने को मिल_सकता है। 









































































पाकिस्तान की पूर्व प्रधान मत्री श्री मति वेनजीर 
भूट्टो की जन्म कुण्डली के मुताविकं आजकल 
इन्दे शनिश्चर ग्रह की महा दशा मे वृहस्पति ग्रह 
का अन्तर चल रहा है जो कि 30 अक्तूबर 1997 
से शुरू हो चुका दै ओर 2 मई सन्‌ 2000 तक 
रहेगा शनिश्चर ग्रह इनकी कुण्डली मे द्वितीयेश व 
तृतीयेश होकर खाना राज दरवार गे स्थित है 
जिस पर वृहस्पति ग्रह की पूर्णं दृष्टि भी है गुरू 
की शनिश्चर पर तथा शनि की राशि मकर पर 
पूर्ण दृष्टि होने से यह समय इनके लिए पिले 
वपां से कुछ ठीक कडा जा सकता है । (7166704 
आदि के मामर्लो से कछ राहत मिलेगी। हालांकि 
वृहस्पति ग्रह शत्रु माव में स्थिति होने से शतु पक्ष 
गतिरोध चैदा करेगा मगर फिर भी इस वक्त जो 
समय चल रहा है इसके मुताबिक हर मुरिकिल से 
निकलती जायेमी । इन्दे वषं 1999 मे केवल अपनी 
सुरता कं प्रति सत्क रहने की आवश्यकता है 
क्योकि कुण्डली मे मंगल ग्रह की शनिश्चर ग्रह 
\ \ पो पर दृष्टि दै ओर शनिश्चर ग्रह क मंगल ग्रह पर 
का भी पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा । मध्यावधि चुनावो | दृष्टि दने से 2 नवम्बर 1999 से तेकर 25 
के ५६ डंका को व स १ के [ दिसम्बर 1999 ई तक कोई जानी हमला भी पेश 

। ४ मवि सोनिया गाधी को | आ वु दै। मगर की मंगल की राशि 
भ तीन 111 49 ववष विका 
के प्रति ध्यान देना जरूरी है। के लिए सहायक सिद्ध होगी। 





राष्ट्रीय काग्रेस अध्यज्ञ श्रीमति सोनिया गां 

जन्ग कुण्डली के मुताविक आजकल इन्दे बुध ग्र 
की महादशा भ नुघ ग्रह का अन्तर चल रहा दै जो 
कि 11 दिसम्बर 1999 ई. तक रहेगा । व्र ग्रह 
इनकी कुण्डली मे लग्नेश तथा राजदरवार कते 
भाव का मालिक होकर तीसरे माव मे स्थित दै जो 
कि राजयोग कारक है वर्षं 1999 ई. भँ इनके 
लिए राजनैतिक तौर पर काफी गुम फलादेश 
करने वाला होगा, मान, इज्जत, वर्चस्व इस वर्ष 
पहले से भी ज्यादा बदेगा। वुच ग्रह के अन्तर मे 
शनिश्चर ग्रह॒ का प्रत्यन्तर जो कि 23 जुलाई 
1999 ले लेकर 11 दिसम्बर 1999 ई. तक रहेगा} 
शनिश्चर ग्रह इनकी कुण्डली भे त्रिकोण का मालिक 
होकर लाभ स्थान पर होने से श्रेष्ठ फल कारक 
है। ये समय इनके प्रधान मत्री वनने कं लिए 
सहायक सिद्ध होगा। श्रीमति सोनिया गाधी चाहे 
तो इस समय के दौरान प्रधान मंत्री भी वन सकती 
है इन्दे अपनी पार्टी के अतिरिक्त अन्य पार्टियो 










































































































































| * 2056 विक्रमी में ग्रहों का राशि परिवर्तन, वक्री-मार्गीं उदय अस्त आदि 
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इस्लामी देश मे किसी समुद्री जहाज को नुकसान पहचेभोपैरशिरैविट लमक) केभिचे 
को मृत्यु का सामना करना पड़ सकता है । भारत मे भी राजनैतिक उथल पुथल होने के योग 
है1 वर्लमान्‌ सरकार को साम्प्रदायिक इागडो का सामना करना पद्धेगा ॥ 
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लग्न सारणी देखने की रीति 


जिस समय लम्न सारणी से लग्न देखने की आवश्यकता 
हो तो उस समय का इष्ट वना कर उसमें उस दिन का सूर्य 
स्पष्ट जो कि पञ्चाग मं प्रति दिन का सूर्य स्पष्ट लिखा होता 
हे । नित्य सूर्य स्पष्ट जितने राशि पर जितने अंण टो उसको 
लम्न सारणी मं देखं कि उस राशि के सामने ओर उतने 
अंशो के कोष्टक के नीचे जो घड़ी पल हो उसमें अपने इष्ट 
के घड़ी पल जोड दं। वो लग्न के घड़ी पल बन जार्येगे तो 
यह घडी पल लग्न सारणी मे जिस राशि के सामने ओर 
जितने कोष्टक के नीचे मिर्लेगे। वही स्पष्ट लग्न राशि 


अंशादि होगि। 


उदाहरणः- इष्टकाल १४ घटी ओर २३ पल है ओर सूर्य 
उस दिन ६।२३।१०।५४ हे । लग्न सारणी मे ६ राशि के 
सामने ओर २६ अंश के नीचे ३६।०६ हे। ओर अव 
३६।०६के इष्ट घटयादि मे १४।२३ जोड दिया तो ५३।३४ 
वटयादि हए इनको लग्न सारणी में देखा तो £ राश १८ 


अश के नीचे ८३।३४लिखा हुआ हँ अर्थात्‌ ६।१८।५३।३४ 
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का अर्य उस समय मकर्‌ लग्न हुा। 
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दशम साधनम्‌ 


जो इष्ट काल दिया हे वह दशम्‌ लग्न होता 
हे। जैसे लग्न सारणी मे लन स्पष्ट के उदाहरण के इष्ट 
१४।२२ मे ६ राण ओर २६ अंश को १४।२३ से युक्त 
किया तो २०।२६ जया । २०।२६ वटयादि को दशम 
सारणी मं देखा तो मेष राशि के १४ अंश के नीचे है। 
अतः एवं दशम लग्न स्पष्ट ०।११ हुआ । दशम भाव 
मे ६ राशि युक्त करने से चतुर्य भाव ओर लग्न मं ६ 
राशि युक्त करने से सप्तम भाव होता टे । चौथे भाव 
मेलम्न को कम करे तो जो रेष वचे उसे ६ काभाग 
दं लव्य जो राश्यादि होगे षष्ठांश होगा । इसको क्रम 
पूर्वक लग्न मे जोड़ दँ तो लग्न की सन्धि होगी इस 
प्रकार लग्न की सन्धि में षष्ठांश जोड देवं तो द्वितीया 
भाव सिद्ध हो जाताहे। इस प्रकार तृतीया कर्‌ 
सन्धि वना लो । पुनः तृतीया की सन्धिं राणि जोड़ 
देतो वह ४ भाव की सन्धिहोतीहे।लग्नकी 
सन्धि मं ५ राशि जोड़ने से षष्ट भाव की सन्धि बन 


जायेगी शेष सव मं ६ जोडते जाये तो भाव स्पष्ट हो 


५ 0\/ छवा 
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अथ वर्प एल साधनमः- वर्तमान सम्बत से जन्मका 
सम्बत घटारवे, जो शेप बचें सो गत वर्प जानने सो इस सारणी से 
देखो कि जितने गत वर्प हां उनके नीचे के वारादि अंको में जन्म 
के वार दष्ट की घडी पल जोड़ने से वपं का वारेष्ट होता ह । इस 








वर्षं के अनुसार लग्न सारणी से लग्न देख लेना चादटिए। वह वर्ष 
लग्न होगा। 





अथ -मुन्था :- गत वर्पो मं जन्म लग्न जोड़े १२ का भाग 
देवे जो शेष बचे उस राशि में मुन्या लगावें । 

त्रिराि चक्रम्‌ः- प्रवेश वर्पो कों ६ का भाग देवे । जो 
शेष बचे, जन्म कुण्डली से उस धर मेँ चन्रमा लगावें । वाकी ग्रहो 
कोका भाग देकर लगाव । 

अथ दशा :- गत वर्षो में जन्म नक्षत्र को जोड़कर उनसे 
घटां ओर ६ का भाग देना जो शेप वचे सो दशा जाने । १ 
बचे सो सूर्य,२ से चन्रमा, ३ से मंगल, ४ से राष्ट, ५ से गुर, € से 
| ७सेवबुघ, ्सेकेतू, ६ से शुक्र की दशा से जाने। 

अथ दशादिनादि :- सूर्य १८ दिन , चन्द्रमा ३०, मगल 
२१, राहु ५४, गुरु ४८, शनि ५७, बुध ५१, केतू २१, शुक्र ६०, यह 
सव ग्रहों के दिन जानें । 

अथ ग्रह स्पष्टीकारण :-यदि मिश्रमान से इष्टकाल 











। मिश्वमान से इष्टकाल पीट ठो तो वारादि मिश्रमान 


आगे हो तो वारादि मिश्रमान को वारादि इष्टकाल से षरा ०१ 
ये 









ततवत ववाधवाववत्त 
[३०२ [२९ । ३०|* (३ [स वमाना १० ०/1 1 [२०१८ ] 
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इष्टकाल को घटाना, जो शेष वारादि घड़ी पल रहे उनके साय 
ग्रह को गुणना गोमूव्राकार से, जो गुणाक हो, उनके हेठले अंको 
को €०काभाग देना लब्ाकों को तीसरे ऊपर के अंकों के साध 
जोड़ना फिर उने हेठले चोये अंक भी जोड़ देवें । उनमें ६० 
काभाग देना लच्घा्को को दूसरे उपर के अंकों के साव जोड्ना। 
फिर उनमें पहले हेठने अंक भी जोडने । उने ६० का भाग देना । 
लब्धाको को पते ऊपरले अंकों में जोड़ना । यां शेपांक को रने 
देना, लच्परांक को पहले ऊपरले अंकों के साय जोड़कर ६० का 
भाग देना जो लव्य हो वह अंश कला विकला को ग्रहस्पष्ट मे जोड़ 
देना। यदि मिश्वरमान से इष्ट पीछे हो तो अंश कला विकला को 
ग्रहस्पष्ट से कम कर देने से अंश बन जायेगे । राहू केतू ओर वक्र 
ग्रह मे उल्टा करना। 

अय चन्र स्पष्टी करणम :- प्रवम भयात ओर भभोग 
की रीति इष्ट के समय में जो नक्षत्र जितना वड़ी पल हो चुका 
हों उसे गत नक्षत्र कहते हे । गत नक्षत्र की घटी पलो को €० 
से चटा देना । जो शेष रहे फिर दो जगह पर रखना । एक जगह 
अपने इष्ट के घड़ी के पल जोडना, ओर दूसरी जगह अपने नक्षत्र 
के घड़ी पल जोड़ना, जिस जगह आपने इष्ट जोड़ा था वह भयात्‌ 
होगा। जिस जगह नक्षत्र जोड़ा धा वह मभोग होगा । भयात 
की घटि को ६० से गुणा कर पल नोड दँ, इसी तरह भमोग की 


को €० ४ ण तो पलात्पक भयात्‌ 
18 एना! ५ क्9 गी 
जावेग 1 


1 
11 06८71011 2111111 
पलात्मक मयात को €०्स 
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उसमें पलात्मक भमोग का भाग देना । लव्य अंश होगे फिर शेष 
को ६०से गुणा करके भमोग का भाग देवे लव्य कला, फिर शेष 
को ६० से गुणा करके भभोग का माग देवे लव्ध विकला होगी । 
इसी तरह तीन अंक लव्ध मे लेने फिर अश्विनी आदि गत नक्षत्रों 
की संख्या को ६० से गुणा करके उसमे लच्धि को जोड़कर द्विगुणा 
करे €से भाग दे फिर अंशादि ३० से अधिकष्टोतो ३०से भाग 
देना तो लव्ध राणि निकलेगी । शेष चन्द्रमा के अंशादि होते है। 
अय चन्द्रगति ~ ४८००० इसको ६० से गुणा कर भमोग का भाग 
देना जो फल मिले बह चन्द्रमा की घटयादिक स्पष्ट गति होती है। 


त्रिराशिपति चक्र 
























प्रत्यक्षमित्र | ५-६ 








गुप्तमित्र 
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पि क स 3 कि दशका अन्तर्ख् 


करा भुक्त भोग्य ज्ञान- जन्म समय जो नक्षत्र हो उसका भयात ओर भभोग बनाओ फिर भयात्‌ के पलो को जन्म दगा के वर्यो 
से भाग कर दा लब्ध महीने आ जायेगे । शेप का ३९ स॒ गुणा करक नभागकरानाग दालत्र दिनि आ जायंगे । शेप को ६०से गुणा क 


। नीचे लिवे चक्रो म अपने न्म नक्षत्र को देवे, निस ग्रह के नीचे जन्म नतर होगा उसी ग्रह की दशा जन्म समय मे होनी ओर प्तक ग्रह की दला के वर्प भी चक्र मे निवे हुए है । 


च्छा जान च्छ 


गृणा कर दा आर भनाग 
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पिगला -२ वर्ष सूर्य 


मगता-१ वर्ष चन्रमा 
पूर्नवसु स्वाती धनेष्टा 


आर्द्रा-चित्रा-श्रवण 

































धान्या-३ वरप वृहस्यति 
परष्य-विशाखा-गतभिषा 








भद्रिका-५ वर्षं वृध 
भरणी-मघा-व्यष्ठा-उत्तराभाद्रपद 





तिद्धा ७ वर्ष-शुक्र 
तेहणी-उत्तराफाल्गुणी-पूर्वा पादा 








































भ्रामरी-४ वर्ष । 
उलेषा-ऽनुराधा-पर्वामाद्रपद 






म॒कटा ८ वर्प केतू 
मृगशिरा-दस्त-उत्तरापादा 














न्त-ल्मतपच्स्तन्त्ल्छकछ्त्तत्ं 
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के लिये वर कन्या मेलापक सारणी 
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पद्ष्क्क्-अग्रलती मिलते हे । बहा ऊपर ११ ओर नीचे ३७ लिखा हुजा 
मेलापक मे १६ गुणों से कम दो तो विचार नं करना चाहिए । 

















११००११३ 


उदाहरणः- जसे वर का जन्म नक्षत्र पूर्वाभाद्रपद के प्रयम चरण मं हुज ह जोर कन्या को जन्म पुनत ऊ चतुय चरण म ६ 
ह। जिससे यह समञ्नना चाहिए के ३६ गुणों मे से केवल षर गुण टी मित्ते हे । जर नाई दप ओर्‌ भक््टमादोष का दोष ह इसलिए विवाद अशुभ हं । विवाद मल 




















1 





८- ~= 


॥) 


१ 


१२ 





५. 


अग्र जन्म लग्न ओर जन्म राशि विवाह की, लग्न 
से अष्टम हो तो विवाह नेष्ट है । ओर जो विवाह 
करेलम्न का ओर जन्म राणि ओर जन्म लग्न का 
स्वामी एक हो अथवा स्वामियो मे मित्रता तो 
दोप नहीं । 
यदि मीन, वृष, कर्क, वृश्चिक, मकर, कन्या ये 
राणि विवाह लग्न मे अष्टम हो तो अष्टम घर 
क्ता दोप नहीं होता परस्पर मित्र होने के कारणं 
दोप नहीं होता इस लम्न मे पिवाह होने ने पुत्र 
आयु ओर सुख मिलता रै । 
जन्म लग्न ओर जन्म राशि में अष्टम घरकेलग्न 
च नवांश विवाह लग्न में वैटा होय अथवा जन्म 
राणि ओर जन्म लग्न से जो वारष्टवीं राशि ह 
उसका नर्वोश या उसका स्वामी विवाह लग्न में 
ष्टो तो कलह कारकः ्ोता है। 
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अष्टम लग्न का दोष ओर अपवाद 


कोठा, कन्या को दसवां. दुनाको 





स्याहर्वां ओर मीन में वारहवां 
है। 


रोगे मृत्यु रणे भगो यात्रा कालेच 





चात चन््रमाम तेग हातो मृत्यु युद्ध 
यात्रा करे तो बन्धन ओर विवाह 


तिथियों के स्वामी 
अग्नि, ब्रह्मा, गोरी, गणेश, सर्पं, कार्तिकेय, 


चन्द्रमा फल 
प्रथम (जन्म के चन्द्रमा) में लक्ष्मी लाम 
दूसरे मेँ हो तो मन संतोष 
तीसरे मे धन सम्पति 
चौथे मे कला क्लेश 
पौचवें में ज्ञान की वृद्धि 
छठे मे उत्तम सम्पति 
सातवें मेँ राजदरवार में सम्मान 
आवें मे मरणः प्रायः (अति वलेश) 
नौरवेमेष्टोतो धर्म लाभ 
दशवे मं मनोभिलपित 
ग्यारवे सर्वकार्यं मे लाम 
वाहरवे मे केवल हानि होती है 
घात चन्द्रमा 


३।५[० € [| 
४ [६ 


शत्रु पडप्टक जान चक्रम्‌ 








एक, पाच, नौ, दो, छः, दश, तीन, सात, 


वृप को पंचम, मिथुन को नवम. ककं करो दूरा, विह 





कोसानवा,. धनुकाचौया. मकर क्न आटठ्वा, 
स्वा चन्द्रमा घातक 





घातक चन्द्रमा काफल 
विबहि विधवा नारी घात चन्र फलस्मृतम्‌ । । अर्थात 


विधवा होती है । एेसा घात चन्रमा का फल कदा ह । 


दुर्गा, यम, विश्वेदेव, विष्णु, काम, ईश, चन्द्रमा यद 
पन्द्रह क्रम से प्रतिपदा ने लेकर पूर्णिमा तक तिषियो 
के स्वामी दै ।अमावस्या के स्वामी पितर दह। 


राशि मेलापक सारणी 





चन्द्र संक्रान्ति वर्ण ओर फल 












मेप सिंह वृष र्गः कुश्नरो वण्टनं भवेत्‌ 1 
युग्म कन्या धनुः पीतमाश् संवहन स्मृतम्‌ । । 
लक्रमीन घटाः कृष्या महिपो वाहनं भवेत्‌ । 
अलिककतुलाः श्वेता वृपभो बाहनं मवेत्‌ । 1 


होता 













अर्वत्‌ मेप, वृष, सिंह इनके चद््रमामं 
संक्रान्ति वैठी हो तो लाल वणं ओर हाधी वाहन 
सवारी होती टै । मियुन, कन्या या धनु मं पीत. 
वर्णं ओर अस्व वाहन टोता हँ । मकर, द्टुभ ओर 
मीन में कृष्ण वर्णं ओर मिप वाहन होता हं । 
पृण्चिक, ककं या तुला के चन्रमा मे सक्रानि बेटी 
हो तो श्वेत वर्णं ओर वृष वाहन होता है । 








बन्धनम्‌ | 


से भग, 
करनेये स्त्री 




















८.८2 बाहनादि वुधेज्ेमथोतरान्ति विशेषतः । 
सूयं महेश बाहनादि वुधेजेमथोत्करान्ति 





बाहनादिक वस्तुनां सक्रमातु विनाशता ।। 







सक्रान्ि जिस वाहन के ऊपरःस्िति हो 
तथा जिस वस्तु को धारण करे उन सवर का विनाश 
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शन दविदादश ज्ञान चक्रम्‌ शत्रु नवपचम जान चक्रम्‌ 








































जानना । यदि संक्रान्ति दोपहर से बैठी टो तो भूखी || 
मानी जाती हं ओर मध्याह्न से पीछे वेटी हो तो 
आधाई वधाई समञ्ी जाती है । संक्रान्ति यदि भूखी 
बरेठी टो तो अन तेन रहता है यदि अधाई वरटी हो 
तो अच्छीषहै। 
संक्रान्ति के मुदूतत जानने की विधि 

आद्रा, स्वाती, भरणी, णतभिषा, आण्लेपा 
या ज्येष्ठा इन नक्षत्रों मं सक्रान्ति अके तो प्रह 
(१६) मुहूतीं होती है, पुष्य .हस्त, मवा, कृत्तिका, 
अश्विनी, मृगणिरा, चित्रा, अनुराधा, मूला, श्रवण 
धनिष्ठा रेवती अथवा तीनों पूर्वा इन नक्षत्रों मं अकं 
तो तीस (३०) मूर्ती होती है रोणी, पुनर्वसु, 
विशाखा ओर तीनों उत्तरा इनमे अर्के जो पेतालीस 
(४५) मुहूर्त होती है । 

पैतालीत (४५) मुदूर्ती संक्रानि में 
समर्यता, तीस (३०) मुहूर्ती से सामान्यता भौर 
प्रह मुहूर्ती में दुर्भिक्ष होता है 1 





वर ओर कन्या की राशियां आपसे ध्वंप्वेमं 
तो पडाष्टक, दूसरे ओर श्न्वंटोंतोद्विद्रदिण ध्वे 
ओर ध्वे राशि हो तो नवपंचम कहलाते हँ पडष्टक 
दविद्रददिण ओर नवपंचम में राशियों के स्वामियो की 
मित्रता वा एकाधित्य होने से दोष नहीं टोता । 
शत्रुता होने मे दोष होता हं । 








श्रावणे 
मार्गशिर 


वैगाख 
भारो 











नोटः- 

चेत्र ओर पौष में सादे नहीं होते । कार्तिक में साहे 
पहाड़ी इलाकों मं होतेह । # ज्येष्ठ पुत्र 
व कन्या का ज्येष्ठ मं विवाह नही करना चादिए। 

दो सगी बहनों का विवाह दो सगे भाईयों से नही 
करना चाहिए । # जिस वर को कन्या दे उसकी 
वहन के साध लडके का विवाह न करे । # 
पत्र के विवाह के पीे अपनी कन्या का विवाह | 
६ महीने तक न करे मगर कन्या के विवाह के वाद 
पुत्र क्रा विवादो सूता है / 























































































| 2 एशान्य पूव आग्नय @ दिनम चतुर्वटिका9 ॥ 
र धन = 1१६ ६ च सनि संवि ] चन्र [मगल] चुप | बृह | शुक्र | शनि_| घटी 
६ 3, = | उदगा | जमृत सेन | लाम [शुन | चर _|कान | ०३।४५ 
£ ह 4 र (> 4 4 धु ॐ (३ (दिदे धर ॐ | चर | काल | उद्वेग | अमृत रोग | लाभ | शुभ | ०५।३० 
[3 > 3 [लम | जभ | चर्‌ | काल | उदेग | अमृत | रोग | ११।१५ 





3६ 








तन $ 





ध 
वायव्य पश्चिम 






















8 । ५ पर्चिम शुक्र त्य अमृत रोग =| नभ | चर | काल | उदरे | १५।०० 
५ ५५४५ छ प ६।१४ १२।४ पण्चिमं | चन्द्र मगल वृध काल | उद्वेग | अमृत| रोग | लाभ | णुभ_| चर्‌ | १८।४५ 
क्त त= शुभ | चर | काल | इद्रेण | अग्रत रोग _| लाभ | २२।३० 
स. श्‌ दिल विचार काल पारा विचार | रोग ] लाभ | युभ | चर_| काल | लाभ | णुभ | चर | काल | उद्वेग | अमृत त | २६।१ 
मेष सिंह तया धन के चन्द्रमा पूर्व मे, | प्रतिपदा ओर नवमी वो पूवं मे, तीज भोर | निस दिला मे दिन्यूल हो उस दिलामें | रवि को उत्तरे, सोमवार ् ~ । गृ । २९।१६ 





| उन | अमूत रौन | लाभ | भ | चर _| काल | ३०।०० | 








वृष, कन्या, मकर्‌ के दक्षिण मे, मियुन एकादशी को आग्नेय कोण मे पचमी ओर | यात्रा नही 
तुला ओर कुंभ के पण्चिम मे, कर्क त्रयोदशी को दक्षिण मे, चतुर्णा भरं द्रादणी को 
वृश्चिकं ओर मीन के चन्रमा उत्तर म््य कोग मे, छट ओर्‌ चोदग को पण्चिम ने, 
हा म निवास करते हे । सनु | सप्तमी भीर ूरणमागी सम वायम न न आर 
चन्रमा मधन कालाभ, पीटकी तर दणमी को उत्तर मे, अमावस आर्‌ अष्टमाकन 

2 “ | तान्य दोग म योगिनी निवास करती है । भक्षण 
चन्रमा मे घन का विनारा, दाहिने में थ 
सुच भौर र ह पलः- गार ओर की योगिनी सुख कारक पीठे 


होती ह करी वांछिति तिद्ध दत्रे दाली दाहिनी धन 
कष्ट ओर धन की ष्टानि होती ह । = होती । 


+ लता दोष भ # पात दोप # पा पतम्‌ 


| षव | भोम बुघ | गुरु = राहु | अर्ब 


णुभ [मृयु | कार्य दुल | 
नाड | क्षय [नाग 


जिस नक्षत्र पर जो ग्रह होउसी नत्र के दाहिने 
ओर गिने । वाहरवं नक्षत्र को सूरय, तीसरे को 
भोम, छठे को गुरु ओर आवे को शनि लात 
मारता । नवमे को राहू पांचवे को शुक्र तया 
ररव नत्र को चन्रमा लात मारता £ ॥ 





करनी चािए्‌ भगर्‌ जरुरी | मगल को पर्चिम म, बुध 
सके गुस्वार को दक्षिणमे, गुर 
रविवार त य ओर णनि को पूर्वं दिणा मे काल रहता $ | रवि | चन्द्र | मंगल| बुध | बृह | शुक्त शनि | षरी 
गुड, बुध को तिल, वस्यति को ओद्‌ के सन्मुख पाग रहता ओर शुभ | च [ल उद्र | अमृत रोग | लाम | ०३।४५ 
यव ओर्‌ णनिकश्चर्‌ को उडद रात्रि में दोनों विपरीत होते ए । अर्थात्‌ दिन एत त लतत ल्त नत्त 1 तात 
7 ० 
करके यात्रा करनी चा्िए्‌ । मे जिधर काल होता है उस दिगा में पाश ५ = युः - -----------) 
शनोचने्जेूव दिणत्यं च दिशंगुते। | रहता हं । दोनो काल पाय सन्युख त्याज्य /- चर ०1 शुभ । ११।१५ 
सरं परिमा च युच भीमे तयोत्तराम्‌॥। | ओर वाम दक्षिण मे गुम होते हं । 




















= 





















































उपर के 
न्परयो पर सूरं 
होतोनीषेषे 
नत्र विवाह 
केष्टोतोपात 
दोपष्टोतारह 
विवाह मे 
वर्जितै । 

































































(छज्छ्‌ 


























विवाह कँ नक्षत्र से सातवें ग्रह हो तो जामित्र दोष होता हं । पाप ग्रह 













का जामित्र विवाह मे वर्जित ह । 















क्रान्ति साम्य दोप वेप दोप चू 


तिचि| सूर्य के नकषतर ते चन्रमा के नकत्र तकः गिने वह उपग्रह दोष 
राद | ग [न ज [ल | स्वा [जनु | मूला | उप्त होता दहे । जोकि गा है। 
अभि उपा | व | रव | उभा| गत | भर | न | नृग | ह | उकम ५४ व्याधात, गण्ड, व्यतिपात, विष्कुम्भ, शूल, वधत, वज, परिव 
ऊपर बेठछञ) किवछ्त अ तोपक्षिति लं व | इन मालो मं ऊपर की तियिदन्धा दोतोहै। | ओर अतिगण्ड यह योग हो आर सु कं नातु स ५ 
1 [धि सोक ७५२९५ 0 668 1 त्र अभिजित सहित गिनने सं विषम्‌ हो तो एकार्गल 


ग्रह का वेध जानना चादिये । यड मर्वद वाजित है । हाता दै । 

























यदि क्रान्ति साम्य मं विवाह किया जाये तो दोष 
कारक होता है। 
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= विचार 


घनिष्टा, शतभिषा, पूर्वाषाढा, उत्तराषाढा, रेवती, 
यह पांच नक्षत्र पंचक कषटलात । इनमे तृण भौर 
कठिनाई का संग्रह, दक्षिण दिशा की यात्रा घरकी 
छत्त बनवाना यह कार्य नहीं करने चाहिए। 

नोट : यदि पंचक मे मृत्यु हो जाये तो पचक शान्ति 
करवानी चादिए। अन्यया पांच मृत्यु ने की 
सम्भावना रहती | 

अथ मूल वास देखना 

आयादृ, माद्र, आस्विन, माष स्वर्ग मे, श्रावण 
कार्तिक जैत्र, पौष मासो मे भूमि पर वास ओौर 
फाल्गण - मार्गाशिर, वैशाख, व्येष्ठ हन मासो मे 
पाताल में मूल रहते 


लड़के लड़कियां जानने की रीति 


अगर कोड पुरुष प्रश्न करे कि मेरे कितनी लड्कियां 
तया लड़के ह । उससे कहो कि जितने तुम्हारे लडके 
है उनको दुगना करो ओर पोच से गुणा कर दो फिर 
जितनी लड़कियां हि । उस को जोड़ दो जव एेसा कर 
लवे तो उस जुडे हुए दिस्सो को पूछ लो ओर जो 
हका की तरफ का हिस्सा ह उतनी लड़कियां होगी 
ओर जो दष्ाई का िस्सा है उतने लड़के ह । जैसे एक 
















स्त्री पुरुष की कुण्डली जानने कि दिधि 
जन्म लग्न के अंक, सूर्य, मंगल तया राहु जिस राशि में स्ित टो उनके 
अंको को जोडकर उन्म ३ का भाग दे यदि शेष मक विषम वचेर्तो 
पुरूष की ओर सम बचे तो स्त्री की कुण्डली समञ्नना चाये । 


सत्री पुरुषो मे प्रवम किसकी मृत्यु होगी 
स्वर पुर्यो के नाम की मात्रा को ४ से गुणा कर जो आवे उसको दुगना 
कर उसर्मे १ जोड देवे फिर ३ का माग देवे यदि २ शेष रे तो प्रयम 
स्प की मृत्यु के १।०० वाकी रहे तो पुरुष की मृत्यु बतलाना किन्तु 
मात्राजोडनेरमे भेदन कर। 


[० (९ (६ (१ 

[२ |€ (१०११।१२।९१ ।२ ३ ।४ (५ (६ ।७ (कट | स्यः (कनेरा | कार्य सिदध होगी या नर्ही 
३।४५।६/७ (८ (सोष्यं | लाभः ।कासि_| कष्टम्‌ निस दिशा को प्रश्न कर्ता का मुख रहे वह दिशा प्रहर, नत्र वार इन 
[१०।११।१२|१।२ | ।४ ६६७ | (६ (क्नैशः (कामि, [अ | घनं _ | सव को जोड़ कर ८ का माग दे जो गेय बचे उस का ये फल नाना 
( ११।१२|१।२|३ |४ ।५।६ | १।५ बचे तो जल्दी बने ०।४ बचे तो कार्य सिद्ध जानो ३।७ बचे तो 
१ ।२|३।४ ५ |६ |७ | |€ |१०|११|ूत्व_ | सौष्य | मृत्यु _ | अत्यंकष्टः | विलम्ब जानो २।८ बचे तो कार्य नही बनेगा यह सत्य जानो । 
पौष ५ प्रतिपदा को पूर्वं की यात्रा करने से सुख दक्षिण मँ क्लेश, पश्चिम मे मय, शुभ कार्य में वर्जितै 
उत्तरर्मे यात्रा कटने से धन मिलती ह । पौष की द्वितीया को पूर्वं मं शून्य, व्यतिपात, वेधतः वकानि 
थि न्‌ निन निवता लाह पूवम तीनो मिः | वरि तित णाः पूरा नामी 
मे दुःख पश्चिम मं मनोरय की प्रात्ति उत्तर में अर्थ ये फल ह । पौष की चौय को <<; <= शुक गुर भस्त तया ८ (तद 
पूरव मँ लाभ, दक्षिण में सुख, पर्चिम मे मंगलं, उत्तर में घन लाम होता है। पंचमी शनि 2 क लल तया पीठे ३-३ दिन विश्वभदपञच १-४-८-१२ 

को पूर्व मेलाभ, दक्षिण मे द्रव्य प्राति, पश्चिम मे मृत्यु, उत्तर मे अर्वागम फल ह। चस ध 
पौष की सप्तमी को पूर्व मे क्लेण लाभ, दक्षिण मे कष्ट, पश्चिम मँ द्रव्य लाभ, उत्तर = पुरुष के ९ लडके ओर एक लडकी ह तो ६को दुगना 
अथ गाडांत विचार : क्रियातो १२ हुए मौर इन १२ को {से गुणा किया 


मे सुख का फल ्टोता ह । अष्टमी को पूर्व मे कष्ट, दक्षिण मे सौख्य, पश्चिम में 

क्लेश लाम, उत्तर मे सुख फल ्ोता है । नवमी को पूर्व मे सौख्य, दक्लिण मे लाम, | नारद जी का कषन हे की व्येष्ठ के अन्त की २ बट ओर मूल के आदि की | तो ६० हुए । इस्मे एक दिस्सा लड़की जोडा तो ६१ 
पश्चिम मे कार्य सिद्ध, उत्तर में कष्ट फल होता ह पौप की दशमी को पूर्व मे क्लेश, २ षटी मिलाकर कुल ४ घटी अभुक्त मूल ह ओर वसिष्ट वाक्य हि कि हुए अव ६१ की इकाई हिस्सा १ है तो उसकी एक 
दक्षिण मे कष्ट कार्य सिदध, पश्तिम मे अर्व उत्तर मे धन प्रापि फल हे । पोप की | च्येष्ा की अन्य की १ घटी भर मूल के आदि की २ घटी मगुक्त मूल हे। | लडकी तया दहाई का स्सा ६ ह तो ६लडके कना 
११ को यात्रा करने से पूर्व मे मृत्यु, दक्षिण में लाम, पश्चिम में द्रव्य लाभ, उत्तर ओर वृहस्पति का कवन हे व्येष्ट के अत्य की आधी षटी ओर मूल के | यानि उस को कह दो कि आपकी एक लडकी तया 
आधी की आवी बटी मिलाकर एक घटी अभुक्त मूल ह , आवार्य कलते ह | ६ लङ्क ह । 4 















अथ तिथि चक्रम्‌ 
| व श 

२ [३।४[५।९ (७ ।९ (६ (१० (१११२ [कन | 
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म शून्य फल ्टोता ह ओर द्वादशी को पूर्वं में शून्य, दक्षिण में सौख्य, पश्चिम में 
मृत्यु, उत्तर मे अत्यन्त कण्ट ये फल हे । इसी प्रकार हर महीने में तवियो का फल | कि मूल के आधी घटी ओर व्ये्ठा के अत्त्य की ५ घटी इस 

क ६ षट अचत मुल त्रिखल जन्म फलं 
म जो जन्मे उसे त्याग देना अववा वर्ष तक पिता पुत्र का मुख न देखे 1 


जान लेना चाहिये चक्र में स्पष्ट कर दिया हं । 


जीवित अथवा मृत की कुण्डली जानने की विधि 







मच मूल अश्लेषा अ जन्म रूल यदि तीन कन्याओं के वाद लडके का जन्महो या तीन 

स व, लड्को के बाद लडकी का जन्म हो तो त्रिबल नाम 
जन्म तथा अष्टम स्वान की राशि के अको मे प्रश्न लग्न के अको को जोट करजिस | मूलके १पाद में जन्ेतो पिताका नाश ठो । २ पाद में माता । ३ काव 
राशि भे अष्टमेश स्थित हो उम राशि के उक्त भको को गुणा करं । तवा लग्ने | पाद मे घन नाश । ४ पाद मे शुभ फल मिलता हं 1, अश्लेषा म इससे | हानि आदि कष्ट होते ह इसके दोष को दूरके 


जिस राशि मेहो, उस राशि के अंकों से भागदें यदि ४.11 ।व्रिशाडनि (भादङहार. परि एना र पषैश्०॥ फ लिए त्रिखल शान्ति करे तो शुभ रहता है । 


की ओर सम अक बचे तो मृतक की कुण्डली जाननी नाश, ४ पादमं पिताकानाण ठोता षह । 
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चोरी गई वस्तु का ज्ञन 































| ज | | दकं | मध्याक्ष सुलोचनम्‌ 
रोहणी, पुष्य | मृग, अश्लेषा | आद्रा, मघा पर्नवसु, पू.फा. 
उ, फा. विशाखा | हस्त, मैत्रा | चित्रा, ज्येष्टा | स्वाति, मूला 
पूषा, घनेष्टा | उपा, अभजित, पूभा| श्रवण, उ.मा. 
रेवती अश्वनी भरणी कृतिका 











उत्तराभाद्रपद, उत्तराफाल्युणी, पुष्य पुर्नवसु एषु मेषु रोगौत्पत्त तदा 
सप्त दिवस रोगः 11 

मृगाशिर , उत्तराषाढा एषु भेषु रोगोतत्तौ तदा त्रिशद्विनानि रोग स्येर्य 
पश्चाद्रोग निवृति : ।। 











अध फलम्‌ 


अंध नकषत्रषुविनष्टस्य धन लाभः शीप्र भवति । 
मद नत्रषु प्रयलतो लाभः मध्य नक्षत्रेषु दूरे श्रदणं 


सुलोचनेषु न श्रृत्याप्ती 
अय त्रिपुष्कर योग : 























भद्रा, तिपि २-७-१२ रवि, भोम, शनिवारे, विशा, उ.फा. पू.मा. 
पूर्नवसु, कृतिका, उतराषाढ़ा एषु भेषु । उक्त तिपि वार नक्षत्र स्पे 
योगे सति तदात्रपुष्करःयोग स्यात । । तदिने यदि क्र्चिन्मृयते तदा 
अरयाणेमृति र्भवति । । यदि किंचिदुस्त विनष्टं तदा वस्तुत्रयं नाणः 
1 । यदा किंचिद्स्तु लब्धतदा त्रिगुणं तद॑स्तु लालः । । एति पुष्कर 
योग : । । 

















अथ दिपुष्कर योगः 
घनेष्टा, मृगशिरः, चित्रा, पेषु, भेषु, रवि, भौम, शनि, वारे, 
भद्रा तिपि २-७-१२ षु एवं विधे योगे तदा द्विपुष्कर योगो 
भवति । ततूफलम्‌। । मृत्यु विना वृ दै गुणपकृच्नवति 
तत्र शन्ति माह नारदः । 


अय नक्षत्रेषु ज्वरोत्यन्नौ 














एषु भेषु ज्वरे सति तदा मृत्यु : । 





स्थात्‌। । 






दिवस रोग : । । 

विशाखा, हस्त्‌, धनेष्टा, एषु ज्वरोत्पत्त तदापंचम दिवस रोग : । 1 
मूला, कृत्तिका, अख्वनी एषु मेषु नव दिवसः रोग : । मघायां विशति 
२० दिवस : । । 



















स्वाति, ज्यष्टापूर्वा पूर्वाषाढा, पूर्वा भाद्रपद, पूर्वाफाल्युनी, अश्लेषा 
रेवती, अनुराधा, मेषु व्वरौत्यत्ते तदा रोगस्य नहु कालेन रोग निवृति 


भरणी, श्रवण, शतभिषा, चित्रा एतेषु नकषतर न्वरोत्वक्रौ तदा एकादश 


-0. 1-318 2. 


अय प्रतदाह मुहूर्त 
हस्त, अश्वनी, पुष्य, अश्लेषा, मूला, सूगशिर, श्रवण, आद्रा, स्वाति एषु 
भेषु प्रेत किया स्यात्‌ । प्रेतानां मृतान प्रेत्व विमुकि पूर्वं को क्रम 
लोकप्रिय कारक श्रह्वादि कर्म क्रिया शब्दे नोच्यते । 
अच निषेध कालः मीन, कुम वद्धे, घनिष्टोत्तराद्रदि पंच नकषतर प्रेतस्य दाह 
ज्वलनं त्यजेत चपुनः दक्षिणदिम्यात्रा तया खगंया वितरण तदा गृह 
दशदनं आदि शब्दन तृणंकाष्टं संग्रचत्यजेत्‌। उक्ते च ब्रह्मपुराणे पंचके 
मरणेमश्पि निषिद्ध । कुम, मीन स्विमे चन्द्रे मरणं जायते वातस्योर्द गति 
दष्टा संततो न शुम भवेदिति तेन पंचक मृतस्य पंचके दाह प्राप्तो सत्यां 
प्रस्तं विधि कृत्वा दाह कार्य : पश्चाद शोच विदृत्यानतंर शान्ति कर्म 
कार्यः 11 





अथ भद्रा वासर ज्ञानम्‌ 


मेष मकर वृष कर्कट स्वर्गे कन्या मिथुन तुला धन नागे । 
कभ मीन अलि केसरी मृत्यो विचरति भद्रा त्रिभुवन मध्ये ।। 





फलम्‌ 
स्वर्गे भद्रा शुभं कार्यत्‌। पाताले च धनागमः भूत्यु लोके यदा विष्टिः सर्व 
कार्य विनारिनी 
दिवा भद्रा यदारात्रौ 1 रत्रि भद्रा यदा दिने । 
तदा विष्टि कृतो दोषो न भवेत्सर्वं सोख्यदा ।। 


ग्रो की गति 


्त्यक ग्रह निन्-भिन समय मे अपनी प्रगति द्वारा १२ राशियों मृ श्रमण 
करते ह । सूर्य बन््रमा कभी वक्री नही होते ह । जबकि राहु, केतू सदा 
वक्री ही रहते ह । सूर्यं एक रालि मेँ अपनी गति दारा १ मास में ओर 
चन्रमा सवा दो दिन म, मंगल उद्‌ मास मे, बुध १ मास र्मे, गुर १ वरप 
मे, शुक्र १ मस मं, शनि दादु वर्ष मे व राहु-केतु उद्‌ वर्ष मं एक राशि 


दर रशिमें मोग करता । 
11101181) 5118511 (061 
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वर्षं कुण्डली मे अरिष्ट योग 


यदि जन्म लम्न ओर लग्न एकः ही टो ओर जन्म नक्षत्र तया 
वर्ष नक्षत्र भी एक ष्टी हो तो उस वर्ष नेष्ट एल जानना। वर्प 
कुण्डली में बृहस्पति, चन्रमा शुभ न हो तो पूरा वर्षं कष्ट 
तकलीफ वाला भयप्रद होता ह अगर वर्ष कुण्डली मे वृहस्पति 
ओर चन्द्रमा शुभ ठो तो वर्षं सामान्य फल कारक रहेगा । 








वर्च कुण्डली से गर्भ योग 


वर्ष कुण्डली मे लग्न का स्वामी पांचवे या सातवे पडा ठो तो 
या पाचर्वे खाने का मालिक भौर सातवे ,खाने का मालिक लग्न 
मंपड़ा्टोतो उस वर्पस्वरी को गर्भंयोग होता है । मुन्या का 
स्वामी ओर चन्रमा बली होकर पाचवें घर मेँ ओर पाचवें का 
मालिक भी वली हो तो तव भी गर्भष्टोताै। 
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भुन्या का ग्रं के साय फल 


वर्ष कुण्डली में मुना सूर्य के साय टो तो रा दरवार मँ मान 
इज्नत नोकरी में पदोन्नति, घन की प्राति, शतरर्ओं का नाश 
तवा कारोवार में तरक्की ्ोती दँ । यदि चन्द्रमा के साय मुन्या 
हो तो अच्छे लोगो से मेल मिलाप, मित्रो से लाभ, भगशार्मो 
मं सफलता तवा घरेलू सुख मिले । यदि मंगल के साव मुन्या 
होया मंगल देदता ठो तौ सेनगार मं वाघा, वयर मेँ घन चर्व 
शरीरिकं कष्ट तया चोट मोच का भय र्ता ह । यदि बुध के 
साच मुन्या हो तो उस वर्प लाम अच्छा रहे ुभ कामो पर खर्च 
हो मन प्रसन्न रदे। यदि गुरु के साय मुन्वा टो तो कारोवार 
मे लाम, स्त्री सुख धन का जमा होना तया अच्छे अच्छेनेक 
लोगो से मुलाकात हो यदि शुक्र के साय मुन्वा पड़ीहो तो स्त्री 
को तेग व कष्ट की तकलीफ मन उदास तवा चिन्ता परेशानी 
वाला वर्ष होगा परन्तु धन का लाम वना रहेगा । यदि शनि 
के साय मुन्या पड़ी ठो तो भशार्ओं मं असफलता, शरीर कष्ट 
घन हानि, नीच कार्यो पर ध्यान अधिक रहे कारोबार म नुक्सान 
तया मन परेशान रहे । राहू के साव मुन्या पड़ी हो तो वर्ष के 
शुर मं शुभ फल तवा केतु के साव पडी हो तो आरम्म मे कष्ट 
दायक फल करं । अशुभ मुन्वा के फल को दूर करने के लिए 
मुन्वा ॐ स्वामी के ग्रह का अनुपान करने से लाभ होता ह । 


| 
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ह| । समय (द्टन्ड टाईम) 





उपरोक्त वार प्रवृत्ति देश, भेद मं भिन्न भिन्न स्वान मे भिन २ समय मे होती है । जिसे 
स्यानीय टार्ईम कहते है । अलग-२ स्वानो मे सूर्योदय के अन्तर को दूर करने के निए सम्वत्‌ १६९२ 
सन्‌ १६०५६. के जुलाई महीने से लाई कर्न ने ग्रीन विच से पूर्व ८२।३० देशान्तर का समय निर्वित 
किया था । समय प्रीनविच के समय से हमेशा ५ घटा ३० मिंट भगे रहता है । फिर दूसरे महायुद्ध 
के समय {१ सितम्बर सन्‌ १६४२ से १४ अक्तूवर सन्‌ १६४५ तक स्थिर समय को एक घटा ओर आगे 
बढ़ाया गया । 
पृथ्वी २४ षर्ण्टो में अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करलेती ह यानि २४८दो मे ३६० अड 
पार कर लेती ह । इस प्रकार एक अंश पार करने मे चार मिंट लगते हं । पृथ्वी की गति पश्चिम से 
पूर्व की ओर ह । इस प्रकार पूर्व के स्थानों म सूर्योदय पहले होता है ओर पश्चिम के स्वानो मेँ बाद 
म । इसी कारण भिन-भिन्न स्थानो का समय भी भिन भिन होता हं । इसे स्वानीय समय कषते 
हं । इस प्रकार एक स्यान से दूसरे स्यान पर यात्रा करने वालो की प्रत्येक नये स्यान पर अपनी घड़ी 
का समय उसी स्थान के समय अनुसार वदलना पडता ह । इससे नो अवस्या होती है उसको दूर करने 
लिए बड़े देए या प्रदेश के मध्य स्यान के स्यानीय समय को उस देश या प्रदेश भर में सर्वत्र लागू कर 
दिया जाता ह । इस कल्पित समय का नाम दी स्टेण्ड टाईम | 
तियि-निर्णय रेखा 
पूर्व दिशा मे यात्रा करने वार्लो को प्रत्येक देशान्तर (मघ्याह्वरेवा) के पश्चात्‌ अपनी घड़ी 
चार मिन्ट भगे करनी पड़ती है । हसी तरह ३६०० देशान्तर पार करने में उन्दें २४ घण्टे अति 
एक दिन बढ़ाना पड़ता है । इसी प्रकार परश्विम में यात्रा करने वालों को ३६०० रेखा पार करने पर 
२४ षण्टे घटाना पठता है । अतः एक दिन का अन्तर पड़ जाना स्वभाविक है । परन्तु यात्री को इसका 
पता ती लगता । तिथि तथा वार के इस अन्तर को दूर करने के लिए १८० मध्याह्वरेषया को तियि 
निर्णायक रेखा निश्चित कर दिया गया हं । 


भारत के प्रसिद्ध नगरों के अक्षाशादि 








(न नाम गं शहर नाम 
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अहमदाबाद | २३।०१ इन्की6-0. 
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उत्तर व ररैण्डड उत्तर | पूर्व. रटेण्डड "द की ठ 
शहर नाम |अक्षाश अन्तर शहर नाम | अक्षांश | रेखांश | अन्तर अक्षौश ओर देशान्तर की तालिका का प्रयोग 
अ. क. |अ.क, [भि. से. अकः क | मि, री = 
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य अगर किसी दो स्थानों का अक्षांश ओर देशान्तर का पता लगाना हो तो प्रत्यक दा समाना 
पुष्कर २६।३० | ७४।३६ |-३१।३६ | मण्डला २२।३५ | ८०।२४ | -०८।२४ < ड 3 £ ध 
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1 मे मगलीक योग 
विबाह सर्वमागत्ये यात्रायां ग्रह गोचरे । 
जन्म राशि प्रधानत्वं नाम राशि न चिन्तयेत ।। 
देशे ग्रामे ग्रे युद्धे सेवायां व्यबहारके । 

नाम राशिः प्रधानत्व जन्म राश्गि न चिन्तयेत्‌। 
बर का प्रतिद्ध नाम तथा कन्या काजन्म नाम, कन्या 
का जन्म नाम व वर करा प्रसिद्धनाम कदापिनते 
वैवाहिक समय मे वर तथा कन्या की कुण्डली का 
मिलान करने से प्रथम निम्नलिखित बातों काध्यान 
रखना जरूरी है ताकि वर-कन्या (नवदम्पति) 
अपना जीवन सुखमय व्यतीत कर सके । 

१ सर्व प्रधम ध्यान में रने वाली वात यहे 
की कुण्डली में मंगल दोष, अगर हो तो वर कन्या 
दोनों की जन्म कुष्डलिर्यो में हो । 

२. वर्ण कूट, वश्व कूट, तारा कूट योनि कूट ग्रह 
मैब्री, गण मेव, भवूट, नाड़ी कूट शन आठ कूटो 
का मिलान अवश्य करे । 

३. वर कन्या का जन्म समय ठीक होना चाहिये 
४. सवते अधिक ध्यान रखने योग्य वात यह 
ह कि कया वर तथा कन्या का जन्म-पत् शुद्ध सूठम 
एवं सिद्धांन्तीय गणित के अनुसार हें । 
एक नाडीस्थनक्षत्रे दपत्योर्मरण धरूबम्‌ 
सेवायां च भवेद्धानि विवाहे प्राण नाशकः 
वर-वन्या की एक नाडी हो तो निश्चय मरण, सेवा 
मेँ हानि ओर विवाह में प्राणो का नाश होता हें । 
आदि नाड़ी बर हान्ति मध्य नाड़ी च कन्यकाम्‌। 
अन्त्यनाडयां दूयोमृत्यु नाडी दोषं त्यजेद्‌वुधः ।। 
आदि नाड़ी वर को, मध्य नाड़ी कन्या को ओर अन्त्य 
नाडी दोनो को हनन करती है ` इससे नाडी दोष 
विद्दानों को त्याग देना चाटिएु । 
नाडी दोषश्च विप्राणां वर्णदोपस्तु भूभुजाम्‌ । 
| | दोपश्च वेश्येपु योनि दोपतु पादजाम्‌। 
विवाह में ब्राह्मणो के निए नाडी दोप, क्षत्रियो के 








लिए वर्ज दोष, वैश्यो को गण दोष ओर शूद्रो को - | 
दोष विष कर व्रिचारना चादिएु 1 
एक नक्षत्र जातानां नाड़ी दोषो न विधते। 
अन्यं नाडिदेधे च विगाहो वर्जितः सदा। 
एकर चैक परापे च विवाहो मरण प्रदः ।। 
एकस भिन्न पापे च विवादः शुभदायकः ।। 
एक नक्षत्र मे उत्पन हुए वर~कन्याको नाडी का 
नही है। ओर जो दूसरे नक्षत्रों का नाडीवेधहो 
तो विवाह सदा वर्जित है परन्तु एक नक्षत्र मेँ एक 
ही चरण होतो विवाह मरणदायक ओर एक नक्षत्र 
मं अलग-अलग चरण हो तो विवाह शुभदायक हं । 
लग्नेव्यये ब पातालेयामित्रे चाष्टमे कुजे । 
पत्नी हंति स्वभर्ता भर्ता भार्या विनाशयेत्‌ । 
यदि स्त्री के लग्न, चतुर्य, सप्तम, अष्टम ओर 
व्यय स्वान मे मंगल हो तो पुरूष की मृत्यु होती 
है इसलिए वर कन्या दोनों का मंगल होना 
आवश्यक है अन्यया एक को कष्ट स्वाभाविक है 
यामित्रे च यदा सौरिर्लग्ने वा हिवुकेऽथवा । 
अष्टमे द्वादशे चैव भौम दोषो न विद्यते ।। 
यदि लग्न, चतुर्व, सप्तम, अष्टम ओर द्वादश भाव 
मे शनिष्टो तो मंगल का दोप नहीं रहता। 
शनिमौमोऽथवा कश्चितपापो वा तादृशो भवेत । 
तेष्वेव भवनेप्वेव भीम दोष विनाशकृत ।। 
यदि वर या कन्या किसी एक मंगल हो ओर 
दूसरे की कुण्डली में मगल न होकर मंगल के 
स्थान पर शनि या राहु पाप ग्रह हो तो मंगल 
दोप नहीं रहता । 
न वर्ग वर्णो न गणो न योनिर्दिद्ादिशे नैवयडष्टकेवा । 








मेत्रीशुभदे विवाह । 
वर ओर कन्या की राशियों के स्वामी एक हो वा 
दोनों के स्वामियों की परस्पर मित्रता होतो 


वर्णादि कूटो का दोप नही रहता । 


तारा विष्वं नवपंचमेवा राशिण मैः 
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नक्षत्र भिन-भिन टो किन्तु राणि एकया 


दोनों का नदषत्र एक हो ओर राशि भिन-भिनन 
होतो नाड़ी दोष नही होता । 
यदि दोनों की एक ही राशि ओर एक ही नक्षत्र 
हो तो विवाह शुम नही होता। 
किन्तु नक्षत्र में भिनन-भिनन चरण होने से 
अति आवल्यक हो तो शुम रहेगा । 
बरस्व पंचमे कन्या, कन्याया नवमेबरः । 
एततद्रिकोणकं ग्रहं पत्र पौत्र सुखावहम्‌ । 
मरण पितु माव्रोश्व संग्राह्यं नवपचकम्‌ | 
पद्ष्टके भवेन मृद्युर्यलं तस्य विचारयेत । 
अवत्‌ः- वर की राशि से कन्या की राशि पचम हो, 
कन्या की राशि से वर की नवम हो। तो यह 
नवपंचम त्रिकोण शुभ ह यदि विपरीत हो यानि 
कन्या सेपंचम वर कीव वर से नवम कन्या की 
तो माता पिता को मृत्यु तुल्य कष्ट कटे । 
वैवाहिक विचार सगाई का मुहूर्त 
उतराषाढ़ा स्वाती श्रवण तीनों उतरा अनुराधा 
घनिष्टा कृतिका इन नक्षत्रों मं तथा विवाह कं 
नक्षत्र में वस्त्र आभूषण ओर फलपूल आदि से 
कन्या को सन्तुष्ट करके उसकी सगाई करं । 
वैवाहिक नक्षत्र 
मृगशिरा, हस्त, मूला, अनुराधा, मघा, रोहणी, 
रेवती;उतराषाढा, स्वाती इन नक्षत्रों मे रिक्ता 
ओर अमावस्या को छोड़कर अन्य शुभ तिधिर्यो 
तथा शुभ वारो मं विवाह करना शुम ह 
उतरापाढ़ा का चौवा चरण श्रवण का प्रम 
चरण इनके मध्य मे अभिजित नक्षत्र होता टै । 
अथवा रोहणी उतरामाद्रपद, उतरापाढा ,उतरा 


ह्यो वो विवाह करना शुम ह । मियुन के सूर्य मं 


आपाढ्‌ शुक्लपक्ष प्रतिपदा से दशमी पर्यन्ते प्रेष्ठ 
हं वृश्चिक केसूर्यटो तो कार्तिके, मकर के 
सूर्यो तो पौष मं मी विवाह हो सकता है । 


वर कन्या राशि मिलाने की रीति 
) वर्ण कूट २) वश्य कूट ३) ताराकूट ४) योनिक्ूट ९) 
ग्रह मत्री ६) गण मेत्री ७}भक्ूट ए}नाडी क्ट इन आठ 
कूटो दारा वर, कन्या की जन्म राणि का मिलान कर । 
स्त्र पुरूष की राशि, परस्पर खटी हो तो वैर आठवी 
मे मृत्यु दूसरी या वाहरवी से द्रस््रि नोर्वीं ओर 
पांचवी मं क्लेश होता ह । वर की राशि से यदि 
कन्या की राशि पंचम ओर कन्यासे वर की राशि 
नवमहो तो पुत्र पौत्र ओर सुख देने वाला त्रिकोण. 
योग होता है । 
विवाह की वेदी कहते हे 


कन्या के हाव से एक ठाय ऊची ओर चार हाव लम्बी 
चोड़ी बनवाये यष्ठवेदी अपने घर के बाई तरफ वनवारये 
ओर विवाह के पश्चात छठे दिन को छोडकर सम दिना 
मे अयवा विवाह से पौचवे सातवेंदिन विवाह के 
का विसर्जन शुभ है । 
मास फल 

माघ में विवाह करने से कन्या धनवती होती दै 
फाल्गुन मे सोभाग्यवति ओर वैशाख तया ज्येष्ट 
मं पति की अत्यन्त प्यारी होती है, एवं आपादृर्मे 
विवाह करने से कुल की बृद्धि होती है, अन्याय 
मास विवाह मे वर्जित है । 


विवाह में वर्जित सुदूर्त 











- फाल्गुनी, रेवती, मूला, स्वाती, मृगशिरा, 
मघा, अनुराधा ओर हस्त ये नक्षत्र विवाह में 
मगलदायक ह| 


मासान्त का एक दिन तियि के अन्त की दो घडिर्यो 
ओर नक्षत्र के अन्त की तीन घडो विवाह में 
तयाज्य हें । 














मिथुन, कुम , मकर, वृश्चिक, वप ओर मेष के सुर्य 
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ह. 7 
लग्न विचार 
लग्न में ओर वाहरवे स्यान में शनि त्याज्य ह , छठे 
स्थान में शुक्र चन्रमा ओर लम्नेश वर्जित ठ । 
आवे स्थान में शुक्र शनि ओर चन्द्रमा ये सव 
त्याज्य है । सप्तम में सभी ग्रह वर्जित है । किन्तु 
वृहस्पति उत्तम ह । 

गोधूलिक योग 


यदि दूसरे तीसरे ओर म्याहरवे स्यान मे चन्रमा 


नामकरण मुहूर्त 

जातक का नामकरण सूतक के अन्त में 
कूलाचार के अनुसार करे पनर्वसु, पुष्य, हस्त, वित्रा, 
स्वाती, अनुराधा, ग्येष्ठा, मृगशिरा, मूला, तीनों 
उत्तरा ओर धनिष्ठा इन नक्षत्रों म, जन्न से म्यारवें 
या वारहर्वे दिन रवि, सोम, बुध, ओर वृहस्पति वार 
एवं स्थिर लग्न वृष, सिंह, वृश्चिक ओर, कमं 
२-३-५-७-१० ११-१२-१३ इन तिथियों मं जातक 
का नामकरण संस्कार करने से शुभ होता ै। 


विचारम्भः 
अपनी | रेवती, मृग, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य अर्लपा, श्रवण 
| धनिष्ठा, हस्त, चित्रा, स्वाती, मूला, अश्विनी | 
अभिजित, इन नक्षत्रौ मं रवि तवा शुक्र, वुध। 
बृहस्पति इनके वार मेँ पचम वषं में शुभ दिन मं 
विद्यारम्भ करना चादिए । 
यात्रा मुहूर्त 
अनुराधा से लेकर तीन (अनुराधा, 
ज्येष्ठा, मूला) हस्त, मृगशिरा, अश्विनी, पनर्वसु 


रोगी के मरने जीने का विचार 

आष्लेपा, ज्येष्टा, आर्द्रा स्वाती, तीनों पूर्वा ओर 

भरणी नक्षत्रों मे, एनि मंगल तथा रवि इन वारो 

मे, ४।६।६।१२ ।१४८इन तिवयो मेँ जिसे रोग हुभा 

हो उसकी मृत्यु अवए्य होती ह । 
क्षौर कर्म 


रविवार को क्नोर कराने से १ मास की आयु क्षीण 
होती ह , सोमवार को कराने से ७ मास की वृद्धि 














हो तो गोधूलिक योग॒ कहलाता हे । ओर शेष 
योग धूलि योग कहलाते हं । 
ज्येष्ठ विचार 
जन्म के महीने, जन्म के नक्षत्र तवा जन्म के दिनों 
म एवं ज्येष्ट पुत्र का ॒च्यष्ट के महीने मं विवाह 
नहीं करना चाद्ये । प्रमाणः- दो ज्येष्टं मध्यम 
एक ज्येष्ट सुखकारक कटे गये हे ओर तीन ज्येष्ट 
विवाह में सवके लिये वर्जित ६ 1 
द्विरागमन समुहू्त 

वृपे पाणिग्रह गोहात्‌ पितुः पति ग्रहं प्रति । 
पुनरागमनं बध्वास्तद्विरागमनं विदुः ।। 

चरे दधीजहायने घटालिनेषगे रवौ 

रबीज्यशुद्धि योगतः शुभग्रहस्य वासरे । 
नृयुग्यमीन कन्यकातुला वृषे विलग्नके 
दिरागमनं लघु धूवे चरेस्सतरये भृदुद्डनि ।। 
विवाह हो जाने के अनन्तर पिता के घर मं दुवारा 
जोपिताके षर को वधू आती ह ! उसे द्विरागमनं 
कहते ह] 



























वृश्चिक ओर कुभ राशि के सूर्य, रवि ओर गुरू को 
शुद्धि, शुभ ग्रहों के वार, वृष, मियुन, कन्या तुला 
ओर मीन लग्न, अश्विनी, पुष्य हस्त, अभिजित 
श्व, रोहणी तीनो उत्तरा, पुनर्वसु, स्वाती श्रवण, 





विवाह से विषम (१-३-९-७) आदि- वृष मेष | 


धनिष्ठा, शतभिषा, मृगशिरा, चित्रा, अनुराधा , 





रेवती ओर मूला नक्षत्रौ मं दिरागमन शुभ हे । 





मुण्डन सुदूर 


पुनर्वसु, पुष्य, ज्येष्ठा, मृगशिरा श्रवण, धनिष्ठा, 


शतभिषा, हस्त, चित्रा, स्वाती, अश्विनी ओर रेवती 


इन नक्षत्रों में णुक्लपक्ष ओर उत्तरायण (मकर, 
कभ, मीन, मेष, वृष ओर मियुन) के सूर्य मं, वृष 
कल्या घनु, कभ, मकर ओर मियुन लग्न मं, सोम्य 
अर्थात्‌ सोम, बुघ, गुरु ओर शुक्र इन वारो मं एवम्‌ 
शुभ योग में मुण्डन (चूडाकर्म) करने की 
विधि कटी गई हे 1 


गृह प्रवेश मुहूर्त 


विशाखा, भरणी, तीनो पूर्वा आष्लेषा तया मघाये 
नक्षत्र, अमावस्या ३०, रिक्ता ४।६।१४ये तिषिमं | 
मंगल ओर रविवार ये सव गृह प्रवेश मं वर्जित है । | 


वैशाख, ज्येष्ठ फाल्गुन श्रावण ओर आण्विन ये 


महीने वृष सिंह वृष्चिक ओर ङ्म्भ ये स्थिर लने | 


ओर शुक्ल पक्ष ये सव गृह प्रवे मं ग्राहा है । 
यज्ञोपवीत मुूर्त 

पूवपिाढा, अश्नी, हस्त,चि्रा, श्रवण, धनिष्ठा, 

शतभिषा ज्येष्टा, पूर्वा फाल्गुनी, मृगाणिर, पुष्य जोर 

रेवती इन नक्षत्रों मे उत्तरायण मे 

२।३।६।१०।११।१२ इन तिवयो मं, रवि सोम, 

बुध, ओर शुक्र इन वारो मं शुदल पद्मे, वृष धनु 


सिंह, कन्या ओर मियुन इन लनो मे एवम्‌ शुम योग | 


मे, ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वैष्य इन तीना वयो का 


पाकहा 101181) 9118517 ©0॥& 





ओर पुष्य तवा रेवती ने नक्षत्र यात्रा में ुभ है । 
अद्रा, भरणी ओर कृत्तिका, मघा, तीनों उतरा, 
विशाला ओर आएनेषा ये नक्षत्र यात्रा में अशुभ है 
ओर अन्य नक्षत्र मध्यम है । पष्ठी, रिक्ता, (४।६।१४) 
ओर पर्व दिन यात्रा मेँ इनका परित्याग कर देना 
चादिये । कन्या, मियुन, वृष, तुला ये लग्न यात्रामें 
शुभ हे । चन्द्रमा केवल युक्त लग्न मे यात्रा का शगुन 
विचारना चाहिये । दस्त, रेवती, श्रवण, मृगशिरा ये 
नक्षत्र सर्वत्र सर्व दिशा की यात्रा में णुम हं । पुष्य 
नक्षत्र सर्वं कामों मं इस प्रकार सिद्धि दाताटैजेसे 
विद्या के प्रारम्भ मं बृहस्पति। 
यात्रा मे वर्जित 

पिता पूत्रर्न गन्तव्यं न गच्छेत्सोदरदयमं । 
नलवस्त्रीभिर्न गन्तव्यं न गच्छेदुव्राह्यणत्रयम्‌ 1 । 

पिता ओर पुत्र को साध-साव नर्द जाना, 
चाधि दो श्राताओं को भी साय जाना उचित 
नो स्त्रियों तया तीन ब्राह्मणों को भी संग नही जाना 
चाहिर्‌। 

राशियों की भुक्तवटी 

मीन ओर मेष सादे तीन घडी, वृष ओर 
कुंभ पोने पांच घड़ी, ओर शेष समस्त लग्न॒पोने 
छः: छ: घड़ी रहती ह । 

















होती, मंगल कोर मातकीभआयु कानाण, 
बुधवार को ५ मास की आयु की वृद्धि, गुरुवार को 
१० मास आयु की वृद्धि, शुक्र को १८ मास की वृद्धि 
ओर शनिवार को क्षौर कराने से ७ मास आयु का 
नाश होता । 


दन्त फलम्‌ 


यदि वालक दन्त सहित उत्पन्न हो तो बालक का 
नाण जानना २ मास मेँ छोटे भाई को अशुम ३ मास 
में वहन को अशुभ ४ मास में दांत उत्पन्न होतो 
माता को कष्ट मास मं उत्पन्न छो तो वड़े भाई को 
क्लेश जानना € मास के आगे शुम जानना। 
विपणी मुहूर्त 
अश्वनी, रोहणी, मृगशेरा, पुष्य मैत्रा तीनो उत्तरा, 
चित्रा, नक्षत्रेषु । {-४-६-१४-३० तिपि तवा कुंभ 
लम्न के विना लग्न में चन्रमा शुक्र हो । आरव 
बारें कोई पापी ग्रह न हो । णुभ ग्रह २-६वे हो । 
-६-११ पाप ग्रह, सन्धि, विश्व घमरपक, होली, 
पितृपक्ष, भद्रा तथा दग्धा तिथि न हो ॥ 
अभिजित मुहूर्त 
मध्याह्मन समये (दिन के १२ बे से २४मिण्ट पहले 
व २४मिण्ट वाद के काल को अभिजित मुहूतं कहा 
गया ह । इस मुहूर्त मं सभी लम्नगत दोषो का 
समापन कर डालने की शवतत ह । जव कोई मुहूर्त 
लम्न न बन रहा हो तव इस मुहूर्त का उपयोग करना 
चादिए । 
































= 
गरो को विशेष अवस्वा पर से फलादेश के लिए दशवर्ग कहते ह । जो कि ग्रह, होरा, द्रेष्काण, सप्ता, 
नवमांश, दशांश, द्रादशांश, व्रिशांश, पोडशाश एवं पष्टयाश के नाम से प्रसिद्ध है, जिनका विवरण यया 
क्रम नीचे दिया जा रहा ह । 





राशियां के अधिपति 
सूर्य सिंह का, चन्द्रमा कर्क का, मंगल वृश्चिक-मेष का, बुघ कन्या-मियुन का, वृहस्पति मीन-धन का, 
शुक वृष-तुला का तया शनिश्चर मकर-कुम्म का स्वामी ह । इस प्रकार सूर्य ओर चन्रमा केवल एक 
एक राशि के तया मंगलादि पांच ग्रह दो-दो राशियों के स्वामी सिद्ध होते हें । 


राशि स्वामी चक्रम्‌ 


(11 ध 
[र [लक [क 
होरेश 


सम राशिर्यो (वृष, कर्क, कन्या, बुर्िक, मकर, मीन) से पहली होरा चन्द्रमा की तथा दूसरी होरा सूर्य 
की ्ोती ह । विषम राशिर्यो (मेष, मियुन, सिंह, तुला, घन, ङम) की पहली होरा सूर्य की तया दूसरी 
होरा चन्रमा की ्ोती है । ्ोरा का मान १५ अंश ्टोता है । 


होरा चक्रम्‌ 


0 स ल नल क [न 
6/९ 2 5/1 (तन स भन | 
॥ (| 1 


न 








| बन | मकर 

















ष्काण के स्वामी 

भ्रत्येक राशि मे प्रयम देष्काण उसी राशि का, दवितीय द्रेष्काण उससे पंचम राशि का, तृतीय द्रेष्काण 
उससे नौवी राशि का होता ह , द्रेष्काण का मान राशि ३० का तृतीयांश १० अंश होता हं । 
दिष्काण चक्र 




























॥ | घन | मकर | कुस्म | मीन 
|घन | मकर | कुम्भ |मीन 
मेष | वृष | मिथुन | कर्वः 





















































के अधिपति 

विषम्‌ रश्च (मेष, मिषुन, सि, तुला, कुम) मे उसी राशि से आरम्भ कर सप्तम राशि तकः (उनके 
अधिपति ग्रो क ) करम ते ते हे । सम राक्ियो (दप, कर्क, कन्य, वृश्चिक, मकर, मीन) म उससे 
सप्तम राश्चि से शुरू कर उसी राशियों के स्वामी ग्रह क सप्तमांश होते ह । सप्तमांश का मान जानने 
केलिए राशि का (३० अंश) म ७ से माग देने पर पहते ४ अंश फिर १७ कला एवं ८ विकला 
लब्धि आती ह । इसी को उत्तरोत्तर जोड़ने से सातो सप्तमोंश के मान क्रम से ४। १७।८-८।१७।३४ 
इत्यादि होगे जो कि चक्र से स्पष्ट हो जायेगा । 


नोटः जिस राशि का जेः द्रष्काय है उसके स्वामी का भी वही माना जाता ह, जसे मेषमें व मेय 
कामगल का, द्वितीय विह का उसके स्वामी सूर्य का, एवं तृतीय धन का उसकं स्वामी वृहस्पति का, 
द्रेष्काण समञ्ञना चाहिए । 
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नवमाश के अधिपति 
सिंह, धन राशियों मे मेपादिक (मेप से धन तक ) राशियों के नवश ोते है । मकर, कन्या एवं 
वृष इन राि्यो मँ मकरादिक (मकर से कन्या तकः) राशियों के, तुला मियुन, कुम में तुलादेक (तुला 
से मियुन तक) राशिर्यो के, तवा मीन, वृश्चिक, कर्क मे ककादिक (कर्क से मीन तक) राशियों के नवाण 
होते हे । न्वीश का मान जानने के लिए राणिमान (३०) को ६ से भाग देने दर लब्धि 3 अंश २०कला 
आती ह । यही एक नर्वोश का मान होता ह । इसी को उत्तरोत्तर जोडने से ३।२०, ६।४०, १०।०० 
इत्यादि चक्र से सव ज्ञात दो जायेगा । 
राश्यादि पर से नर्वौश ज्ञान :- गत राशि की संख्या को € से गुणा करके वर्तमान राशिस्य नर्वोश की 
संख्या जोड दे, उसमे १२ का भाग देने पर (लब्धि को त्यागकर) जो शेष वचे मेष से गिनकर जो राशि 
आवे उसी का नवांश जानना चाद्ये । 
उदाहण :- जसे किसी का जन्म लग्न रा्यादि ५।६।७।१५ हे, अव जानना हे कि किस लम्न में नर्वोँश 
पडता हे , अतः पद्य के अनुसार गत राति सिंह जिसकी संख्या ५ को ६से गुणा करने पर €४५ =४५ 
हुआ, तो ४९५५३ =४८ आया, इसमे १२ का भाग देने पर शून्य शेष रहा अतः मीन के नवाश मेलम्न 
सिंह हमा सी प्रकार ग्रहो के राण्यादि मे भी नवांश का ज्ञान किया जाता हि । 

दशमांश के स्वामी 
विषम राशियों (भेष, मियुन, सिं, तुला, धन, कंभ) मे उसी से आरम्भ कर दशवीं तक राशियों के दर्शोश 
होते ह । परन्तु सम राशियों (वृष , कर्कः, कन्या, वृश्चिक, मकर , मीन) उससे नोव राशि को आरम्भ 
कर (दस तक) राशियां के दशांश क्रम से कहे गये है । प्रत्येक दशमोँश तीन-तीन अंश का होता ह । 
दशमांश चक्र 











| के अधिपति 

सभी राशियों मे उसी राशि से आरम्भ कर अग्रिम राशिर्यो के द्वादशांश होते हे । (राणिमान ३० मं | 

से भाग देने पर लब्धि २ अंश ३० कला आती हं , यही द्वादशांश का मान है ) 
दादशाश चक्र 























































रचि [मे. [वर. ] नि.| क. | ति.| क. |तु. | बर. [= [म कु, | मी 
२३० [जे | घ्र [नि.| क. | ति.| क. |तु. | वृ. | घ. |म.| कु, | मी.|१ 
| ८०० | बृ. | न्न | क. | षि. वृ. |नि.| क. चि. | क. | तु.|वृ. | घ. | ~ त 
७।३० | मि. | क. | सि. | क. |तु. | वृ. |ध. | म. | वु. | मी. मे. |वृ. क) 
हन्न | क. | सि. | क. (3 > वृ [घ्‌ [म. | कु. | मी.|मे.| बर. |मि.| ४ 
ष्टदन्न|क् दुर] घ्‌ | म. | ङ्‌. | मी| मे. वृ. | मिः| क. |£ 
| ८०|क|ठ्‌ | बर | घ. | न. (8 मी. | मे| वर. |मिः| कः |सि.| € 
बर. | ध. | म. | कु. | मी.|मे. वृ. | मि.|क. सि. | क. | ७ 
नन्ता कक नव्यन् न्न #> 
त भ क [लन] ह ङ्ग६ 
म. | कु. | मी. वृ. |मि. | क. | सि. | क. | तु. | बर. |€ 
कु. | मी. | क. | सि.| क. | वु. | वृ. |ध. 
क. | सि, | क. | तु. |. | घ. | | म. | [श १ 
सि. | क. | तु. | वर. | | घ. | | म. | कु. | १२ | 
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विषम राशिर्यो में ५, ५, ८,७,५ आरम्भ से इन अंशो के अधिपति क्रम से मंगल, शनिश्चर, वृहस्पति, 
बुघ ओर शुक्र ्ोते ह । (शुर के ५ अंश तक मंगल ततपण्वात्‌९ अंश तक शनि इत्यादि) सम राशिरयो 
मे विलोम अर्यात्‌ इन्दी अंशो क स्वामी प्रथम शुक्र दितीय वुघ, तृतीय गुरू, चतुर, शनि, पंचम मंगल 
इस प्रकार त्रिशाशेश रोते हे । (त्रिशांश का मान केवल १ अंश ्ोता दै । 

त्निंशांश चक्र 


विपम राशि 











सण 






























































का विवाह म्यारवें वर्षमे होताटहि । 


न का विवाह किस उम्र 








होगा ९ लग्नात्केन््रगते शुक्रे तस्माठ्कामगते शनौ । 
५ दादर्शैकोनवि्ञे च विवाहः प्रायशो मवेत ।। 
पंचाग ए विवाह सम्ब ॐ ९ 
चुने हुए योग लिख रहे ह जिससे व जिसके केन्र (१, ४.७, १०) मे शुक्र हो या शुक्रसे 
साधारण परा लिखा व्यनिति बडी आसानी से | साते शनिस्वर पडता हो तो इस योग मे नातक 
समन्ञ सकता हे । । „ | का विवाह र्वे या श्वे वर्षं मे कहना चादिए। 
स नीः ६ चन्द्राज्जामित्रगे शुके शुक्राज्नमित्रगे शनी । 
रा स्व! ग 

१ पञ्चमेनवयेऽ् तु विवाह; यशो भवेत्‌! बत्सरेश्ष्टादजञे प्रप्ते विवाहं लभते नरः । । 
अर्यात्‌ निस जातक की कुण्डली भे सप्तमेश | जिस नातक की कुण्डली मं चन्रमा से सातवें शुक्र 







हो एवं शुक्र से सातवें शनिश्चर हो (अवति चन्द्रमा 
शनिश्चर एक राशि मं रहे उनसे सातवे शुक्र पडे) 
तो जानना चाद्िए कि उस जातक का विवाह १८ 


शुभ ग्रह की राशि (घन मीन, वृष, तुला आदि) 
मे रे, शुक्र अपने उच्च (मीन) मे या स्वराशि 
( गृष तुला ) में पड़ तो उसका विवाह पश्चम 










या नवम वर्षं की अवस्था रमे होता ह । वर्षं की अवस्वा म होगा । 
२ दारस्थानगते सूर्ये तदीशे भृगुसंयुते । ७ धनेशे लाभराशिस्थे लग्नेशे कर्मराशिगे । 
सप्तमकादश वरपे बिबाहः प्रायशो भवेत्‌ ।। प्राप्ते पञ्चदशे वर्पे विवाहं लभते नरः । । 






जिस के धनभावेश लाम स्यान में ओर लस्नेश 
दशवे म पड़े तो उसका विवाह १५ वर्षसे आरम्भ 
मे कहना चाहिए । 


८ रन््रनामित्रगे शुक्रे दारेशे भौमसंयुते । 


जिसके सप्तम भाव रे सूर्य पड़े एव सप्तमेश 
क्र के साय जां कही ठो तो उसका विवाह 
सातवे या म्या वर्षं से प्रायः ्ठोता है 1 


३ कुदुम्बस्थानगे शुक्रे दारेशे लाभराशिगे । 









दशने पोररोसदे च निवा; परायशी मेत्‌ | ब्राविशे सप्तविशेष््े विवाहं लभते नरः । । 
जिसके चुतर्थ भाव र्मे शुक्र हो भर सप्तम भाव क 
का स्वामी सातवे शनिश्चर पडता हो तो इस जिस के शुक्र अष्टम या सप्तम मे हो ओर सप्तमेश 






मंगल के साय जहां कटी पर रे तो उसका विवाह 


योग मे जातक का विवाह शवे श्वे वर्षर्मे भ 
^ २रवे या २७ वे वर्ष की अवस्वा में कहना चादिए। 


कहना चाहिए । 

४ लाभकेन्धगते शुक्रे लग्नेशेमन्दराशिगे । 
बत्सरैकादशे प्रप्ते विवाहं लभते नर ।। 

निसके केन्द्र (१, ४,७, १०) मे या एकादशे 

शुक्र रहे ओर लम्नेश जषा करटी रहते मकर या 

कुम राशि पर पडता टो तो इस योग म जातक 






६ दारकांशगते लग्ननाये दारे्वरे व्यये । 
त्रयोविंशे च षड्विशे विवाहं लभते नरः ! । 







जिसके चक्र मे लम्नेश सप्तमभावस्य राशि के 


न्वा श्रीह तोतशाद्प हो 
उसका विवाह र्वे यारध्वेवर्षर्मेष्टोतार्ै । 







१० र्रेये दारराशिस्ये लम्नेल्े भृगुखंयुते । 
पञ्चविंशे त्रयस्त्रिये बिबाहं लमते नरः: ।। 
जिसके जन्म चक्र में अष्टमेश सप्तम मं हो ओर 
लम्नेश शुक्र के साय जहा कटी रहे तो इस योग 
में जातक का विवाह २५ या ३३बे वर्ष मे कहना 
चादटिए। 
११ माग्याभ्दाग्यगते शुक्रे दारेशे राहुसंयुते । 
एकत्रिंश ्रयस्त्रिशे दारलामं विनिर्दिशेत्‌! । 
जिस जातक की जन्म कुण्डली मे षडे ग्र्टोके 
अनुसार शुक्र नवम माव से नवम (म्यति पञ्चम 
भाव) में रे तो उसका विवाह इवे या ३ वे वषं 
अवश्य जानना चादिए । 
१२ माग्यजामित्रगे शुक्रे तद्यूने दारनायके । 
त्रिंशे बा सप्त्विशेब्दे विवाहं लमते नर : ।। 
जिसके शुक्र नवम या सप्तमे रहे ओर सप्तमेश 
शुक्र से सातवे स्यान पर बैठा ठो तो तब जानना 
वा्ठिए कि उस जातक का विवाह रवे या द्वे 
वर्पकी उम्नर्मेष्टोगा । 








मारकेश ज्ञानम्‌ 


अष्टम हयायुष : स्यानमष्टमाष्टमं च यत्‌। 
तयोरपि व्ययस्यानं मारक स्यान मुच्यते !। 
जन्म लग्न से आठवां स्यान व अष्टम स्यान से 


आटठवां स्यान आयुष्य का स्वान का जाता ह । इन 
दोनो स्वार्नो का वारहवां स्यान अर्वति लम्न से 
सप्तम ओर द्वितीय स्वान मारक स्यान कहा गया 
है । इनकी दशा व अन्तरदशा विंशोत्तरी मे मृत्यु व 

0।ला!ठत उछत्रालाना ता) ग्छयमेत/ कवा 1 
मृत्यु सम्भव जानना । 





सवी मृह्ु- योग 


जिस जातक का सप्तमेश अपनी नीच. 
राशि में पड़े ओर शुक्रं छठे या आरव 
मे वर्तमान हो तो जातक कि ष्प्वे या 
३३बे वर्ष की अवस्या मं उसकीस््री का 
मरण ष्टो जाता है । 
जिसके सप्तमेश नीच राशिर्मे ओर शरवे 
भाव का स्वामी जां करी रहते मकर 
कुम राशि पर दीख पड़े तो जातक के 
र्व वर्ष की आयु में उसकी स्त्रीका 
देहांत होगा। 
जिसकी जन्म कुण्डली मेँ चतुर्य स्थान में 
राहु एवम्‌ सप्तम स्यान्मे मंगल पडे (यष्ट 
भी मंगलीक योग स्त्री नाशकारक ह ) 
उसकी स्त्री का नाश विवाष्ठ के वाद 
तीसरे दिन सर्पं के काटने से होता । 
यदि शुक्र अष्टम स्यान मेटो ओर 
सप्तमेश जिस किसी भाव में रहते हुए 
की शनिण्वर की राणि (मकर कुम) पर 
वर्तमान चल रषा टो तो जानना कि 
जातक कि र्वे या श्व वर्ष की अवस्या 
मे उसकी स्त्री का देहान्त ्ोगा। 
जिसके चक्र में लग्नेश अपनी नीच राणि 
मं रहे तया द्वितीयेश अष्टम में दीख पडे 
तो जातक के श्वे वर्ष की उग्र मे उसकी 
स्त्री का मरण जानना चाहिए । 
स्त्री भाव कारक जितने भी ग्रह सप्तमेश 
के अतिरिक्त ग्रहोकि नर्वोश में पडते ष्टो 
तो उतनी स्त्रियां उस जातक की होगी । 
यदि शनि मंगल के नवाशर्मे पड़े तो एक 
ही स्त्री ष्टोगी । 
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निवार >- रक्ष दर्दल देही, मलिन चलचित दुष्ट सदा क्रोधी, राज कार्यं कर्ता । 
शुक्ल पक्षः- दीर्घायु, पुत्रवान, बहुजन पालक, दाता, मित्रो का मान कर्ता, स्त्रीजित होता हे। 


५ वार का फल जन्मदिन के वार जो वार टो उसकी दशा म होता हे॥ 
कृष्ण पक्षः- आलसी मलिन द्वेषी, निन्दक सर्वधर्म विहीन, मूर्ख, बन्धु वैरी वाला होता है । ( र ६ ठ ) 


: अयन फलम्‌ 
पल का एल चन्द्रमा की दशा मे होता हे। = 


तिथि फलम 


एकम्‌ :- बडा उद्योगी पुष्यवान, तीन मास्‌ जीवित रहे तो ८० वर्षं तक आयु भोगने वाला । 
द्वितीया :- सत्यवक्ता स्वकर्मनिरत, प्रशंसनीय, लोगो को आनन्द दाता, दानी सुखी होता हे । 
तृतीयः >- स्त्री लंपट, कृपण, चलचित, त्रतोपवासनिरत, मूर्ख, विवाद करने वाला पुरुष । 
चतुर्था ~ लोभी, पिशुन, प्रचंड, साहसी, शूर चलचित सुखी, नोकर चाकर वाला, व्यापारी होगा । 
पचमी :- मानी दीर्घायुषी महासंत्री, स्थिर कुर सत्यवादी, जिनेन्री, दूसरों के लिए अपना बलिदान 1 
पष्ठी :- स्त्री लोपुल, श्रेष्ठ भाग्यवान, विद्या, कीर्तियुत, स्थिर व्रण, चिन्दयुत, णुद्धचित वाला । 
सप्तमी : धनवान, गुणवान, सदाचारी, दि्विदेव गुर भक्त दद्‌ ग्रत पवित्र कृत निश्चयी 
अष्टमी :- स्वदारनिरत, बहुभाषी, अति चपलचिता, नष्टुर, दाता, कृपालु, प्रियवाक, निरोगी । 
नवमी > कामी, लोभी, मष्ाशुर, सीत, नूृत्यरत शत्रु हंता महा क्रोधी, वड़ा घमण्डी । 
दशमी > सदाचारी, क्रोधी, भाम्यवान, अच्छे वस्त्रो वाला, भोजन तत्पर, व्यापारी । 
'एकादश्प : लोक व्यव्ठार में चतुर, कला शास्त्र में कुशल सत्यवक्ता दृढत्रत, सुन्दर दी । 
द्वादशी > सदाचारी, क्रोधी, विचित्र वस्वराभरण, वड़ा उदार, श्री मान, प्रसिद्ध निरोगी । 
ज्योदशी :- स्वरी जित ज्ञानी, व्रतोपवास, निरत, गुणवान, बुदिमान प्रनावान व सासी । 
चतुदर्शी :- सर्व कर्म मे शुद्ध चित वाला, बुद्धिमान, निरोगी, वाधरवो से युत, कएल । 
पूर्णिमा :- पूर्णायु सुस्विर चित वाला, सदा प्रसन्न मन का, कामी भा्यवान, दीर्घायु । 
अमावस्या >~ श्धियों का सुखी, मा्यहीन, बलदीन, बहुत व्याद्ुल चित वाला अल्पायु । 


उत्तरायण :- दीर्घायु दनि देव भक्त, मुखी गुणी, सुस्वरीयुत, आचारवान । 
दक्षिणायन :- णठ, रोगी, करूर पापात्मा, चोर, कृश, पूचल क्रूरमति। 


(अवन का फल सूर्य की दशा मेँ ठोता हे ।) 
चु फलम्‌ 


वसन्त :- दीघयु, धनी, सुगन्ध प्रिय, सुखी भोगी गुणी सत्यवक्ता, धार्मिक वृति वाला। 

ग्रीष्य :- जलाशय, देवालय, धर्म शालादि कर्ता, विद्धान, ज्ञानी, दानी व महान पुरुष होता हे। 
वर्णा :- ग्राम पुराध्यक्ष कृषि कर्ता, शास्त्र, संग्रह करने मं चतुर, बुद्धिमान व साहसी । 

शरद्‌ ~ व्यापारी, कुणएल मन्त्री, ज्वर रोग रदित, पष्डित गुणी, सलाहकार, दीर्घायु । 

हेमन्त >~ उत्तम गृ में रने वाला, धार्मिष्क, सत्यवक्ता, पविन्र मिष्टान मोक्ता । 

शिशिर :- बलवान सुखी, दीर्षायु सदाचारी, मिष्ठान, भोगी दंत रोगी व धनवान । 













(चु का एल सूर्यं की दशा मे ठता दे ।) 
माद फलम्‌ :- 


चैत्र :- वेद शास्त्र संपन्न, कला शल, आनन्दी, श्रीमान, द्िविदेव, नक्त, गुणी । 
दशा > सर्व लक्षन सुक्त दाधं दीं कला कुशल सात्विक दीषयुपी, कुदाल, प्रतिष्ठावान । 
स्यैठ :- सर्व कार्य मे निपुण बुद्धिमान, क्रय विक्रय कर्ता, परिञ्चक, घनी व सुखी । 
अपाद्‌ :- निर्घन बहु भोक्ता कुष्टी कृषि कर्म कर्ता रोगी, मूर्ख बुद्धि वाला टी । 
श्रायण :- वेद कर्म कुशल पुत्रवान दारा धनादि रे्वर्ययुत सौन्दर्य प्रशासन विक्रेता । 
भाद्रपद : भोगी दाता कृश दीर्व देष्टी कामी पुत्रवान धनवान, सुखी कारवाने दार्‌। 
उष्िन >- रेष्वर्यवसन, भूपतिय, वहुभृत्य स्वरी पत्रसुत अल्पायु, हदय रोगी । 

ऊर्तिक :- वाचाल, विपरीत बुद्धि का ब्रह्मचर्यरत आलसी, ज्यादा चुस्त । 

मार्गशीर्व ~ तीर्व यात्रा, मन््रदीक्चा दाता सदा शास्त्रार्थ चय कर्त्ता, लोगो मे पूजनीय । 
पौर :- दुश्च दात, सर्वरोग युत पाप मार्गरत धनी गुणी बली, कुशल पुरूष । 

माव :- योगी तपस्वी वेद वेदांग पारंगत शान्त दयालु दक्ष, नामी पुरुष होता है। 
फालुण :- सदा भोगी कामी सुकुमार स्त्री व्ल सुखी गवेया, दीर्घायु वाला । 


(तिथि का फल सूर्यं की महादशा मे चन््रना की अन्तर दशा नें होता है1) 









वार फलम्‌ :- 


रविवार > स्विर स्वभाव तेजस्वी, शर अति चतुर, पित्ताधिकं पवित्र आत्मा, गुणवान । 
सोमबार > सात्विक क्षय वृद्धि पाने वाला पुयुवल्ा सुबुद्धिमान व्गिना गौर वर्थ । 
मंगलवार > मिलिटरी कार्य कर्ता, बहादुर निराभाषी, क्षमायुत मीठे स्वभाव का। 
बुघबार :- चतुर, कवि, सुरुप, चपल वुद्धि, गोल सिर ओर पेर वाला । 

गुखुबार :- सुबुद्धिवान प्रसिद्ध कला कुल पवित्र धर्यवान, विदेश वासी, उचयोनी ! 


शुक्रबार >- गुप्त कार्य कर्ता सुजुदिवान, सुमुख, प्रव्यात कला शास्वज्ञ पवित्र । 
-0. 91९ © 







मास काफल मास पति की दशा भें होता हि। 
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१ ठ 


शुभ मुहर्तादि के लिए विचारणीय बातें 


दग्धा तिथि :- कोई भी शुम मुहूर्तादि के लिए दग्धा तिथि 
नहीं ्ोनी चाहिए जैसे मीन घन के पूर्य मे द्वितीया, वृष कुम 
के सूर्य मे चतुर्थी मेष कर्क मं षष्ठी कन्या मियुन मे अष्टमी, 
वृश्विक सिंह मे दशमी, मकर तुला मे द्वादशी ये तिचियां 
दग्धा होती हे। 

सुप्तभूमि :- नये मकान का निमणि यानि गृह आरम्भ के लिए 
आवश्यक ध्यान रे कि भूमि सुप्त तो नर्ही है। सुप्त भूमि ठर 
प्रविष्टं की पांच-सात-नौ-दस-इक्कीस व चौबीस तारीख को जाने । 


४ ५ ््‌ व कपि ता साहि) तक श्राद्ध पक्ष होने से कोड भी शुभ कार्य आदि करना वर्जित 
बुघ पचक >~ नये घर मं प्रवेष के लिषएु पंचबाण का विचार |दै। इसमे भाद्रपद पूर्णमाशी को भी त्याग देना चा्िए क्यो 


अवश्य कर लेना चाषिषए। वि परविष्टं की ~ ट्‌ एकिः उप्ता विता षा क्वा एड | हेलाठ र 18111111. 01010 
रोगबाण, २ श१२०२६को ' ४-१३-२२-३१ का जवा, | मलमास >- ३२ मास १६ दिन ४ षडो व्यतीत टोने पर 








ह धन 


यानि किसी वर्षं एक मास की अधिकता टो जाने पर उसे मलमास 
कहते है। मलमास में शुद्ध मासमे ही शुम मुहूर्तं आदि करने 
की महर्पिर्यो ने आज्ञा दी है। 
पचभीष्म्‌ प्रनवल्नं :- कार्तिक शुदि एकादशी से कार्तिक शुदि 
पूर्णमाशी तक पंचभीष्म प्रनवल्न यानि दीवे होने के कारण कोद 
भी शुभ कार्य आदि नर्हा करना चाषटिए्‌। 
होलाष्टकम्‌ :- फाल्गुन शुदि अष्टमी से लेकर फाल्गुन शुदि 
ूर्णमाशी तक होली का आरम्म होने के कारण कोई भी शुभ मृहूतादि 
करना वर्जित हे। 
इसके अतिरिक्त व्यतिपात, वैधृत, अमावस्या, पूर्णिमा, 
संक्रान्ति, मासान्त तियि वृधि, तियि क्षय, भद्रा कृष्ण पक्षस्याष्टमी, 
व , _ जन्म नक्षत्र, क्षयमास रिक्ता तिपि गुर्वादित्य तया गुर, 
/अदिकिव्थीर्िपर्थेधार कर लेना चादिए। 
ज्योतिषी सुनील दत्त जेतली 








६-१८-२४ को चोरवाण तवा १-१०-१६-२८ को मृत्युवाण ्टोता 
है। इसमे राजवाण तथा चौरबाग इतना महत्व नरी रखते 
जितने कि दूसरे बाण, इसलिए नये घर में प्रवेश के समय 
इन तियिर्यो को त्याग देना चादिए। 

विश्वघस्र पश्न > कोई भी शुम कार्य आदि के लिए विश्वघस्र 
पक्ष को त्याग देना चादिए यानि जित्त पक्ष मे १३ दिनों का 
पद्म हो उसे विश्वघञ्र पक्ष कहते ह । विस्वघस्र पक्ष कधी भी 
किसी भी मास मे आ सकता हे इसर्मे कोद भी गुभ कार्यं 
आदि न करने की महर्पिर्यो ने आज्ञा दी है। 

श्राद्ध पर्ष :- आश्विन वदि एकम से आस्िन वदि अमावस 
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~अ कुण्डली मे विचारणीय योग 


नेत्र विनाश योग 
इादजे चन्द्र भौमौ बा बाम नेत्र दिनभ्यति। 
दादे विराट च दक्ष चसुर्विनाशयेत्‌ ।। 
दवादश माव मं चन्रमा व मंगनष्टोतो वायां नेत्र 
विनाज्ञ करता हे। ओर वाहे स्वान में सूर्य व राड्‌ 
हो तो दाहिना नेत्र विनाश करता ह । 


(व लहसुन चिन्ह योग 
| अर्कसुतः कुजो राहुः पचम स्थाः प्रसूयते । 
र लशनं वामकुस्यां च गर्गा चाग भाषितुम्‌ 1 । 

५ जन्म समय शनिश्चर, मंगल व राहु पाचवें स्थान पर 
स्थित हो तो वायं कोख मे लहसुन का निशान हो एसा 
गर्गाचार्य ने कहा है। 

म्लेच्छ योग 

। सिंह लग्ने यदा जाता यामित्रे च शनैश्चरः । 

ब्रह्मपत्रोपि संजातोम्तेच्छो मवति वालकः ।। 
यदि सिंह लग्न मे जन्म हो ओर सातवे स्यान मं शनि 
होतो ब्राह्मण के वर मं जन्म होने पर भी वालक म्नेच्छ 
होता है। 








लग्ने बा सप्तमे भौमः पंचमे च दिवाकरः । 

व्ययस्याने यदा राहूर्विख्यातः सःन सचंयः 11 

लम्न व सातवे मंगल हो ओर पाचवें सूर्य ठो ओर 

| वारव रादु हो तो वह वालक निसन्देद जगत्‌ 
प्रसिद्ध पुर्प होता हे 1 


त्रिभिः स्वस्यभविन्मंत्री त्रिभिरूच्चैर्नराधिपः । 
त्रिभिर्नचिभवेद्धास त्त्रिभिरस्तं गतैर्जड : ।। 
जो वालक के जन्म समय तीन ग्रह अपने घरमे स्थित हो तो वह 
वालक मन्त्री हो ओर तीन ग्रह उच्चकेष्ठोतो राजा ओर तीन ग्रह 
नीचकेष्टोतो दास हो, तीन ग्रह अस्त हो तो जातक जड्‌ मे मूर्खं 
होवे। 


पाठकों की जानकारी के निए पी पञ्चांग मे ज्योतिष शास्त्र द्वारा 
महर्षयो दवारा लिखे गये कुछ विशेष चुने हुएे योगों को कष्डलियो समेत 
दशया जा रहा है जिससे मामूली से मामूली पढ़ा लिता भी भली मान्ति 
से समक्न सकता हे। कुण्डलियां लनो के बगेर हे । लग्न कोड भी हो इसका 
विचार नही है। 

मीने मेपे च दमाय, चत्वारि यो :। 

मकरे मियुने पच, बाणश्च || 

अन्य लग्न भवेत््रीणि, प्रवदति मनापिनः।। 
बालक के जन्म कं समय मीन ओर मेष लग्न ठो तो दो च्या, वृष व 
कुम्भ लग्न मे जन्म हो तो चार स्तिया वतावें । मकर, मिथुन, कर्कव 
धन लग्न मे प्रसूता के निकट पांच स्वियांटोनी चाषठिए । इसी भांति यदि, 
सिंह, कन्या, तुला, ओर वृश्चिक लग्न म वालक का जन्म हो तो सूतिका 
अथवा जच्वा के समीप तीन स्तियां वतव । 

पितर परोक्ष ज्ञान 

पितु जातः पराक्षे स्यात्लग्न मिन्दाव पश्यति । 

विदेशस्थश्च चरभे महया दभरष्टे दिवाकरे।। 
जन्म समय मे लग्न को चन्रमा देवरे तो उस समय बालक का जन्म पिता 
परोक्ष में कहना, व दशमे स्थान से रहित अष्टम, नवम एकादश द्धाद्धश 
स्थान में सूर्य चर राशि का हो तो बालक के जन्म समय पिता विदेश 
मं स्थित कहना चाष्टिए्‌। 
[< न्ट उदय स्थापि बा मर्देकुजवा ऽस्तं समागते। 
|) 2 स्वितेवांत : क्षपानाथे शशाक सुत शुक्रयो :।। 
< >< यदि जन्म लग्न में शनिश्चर अथवा सप्तम स्यान में 
<< ~ मंगल एो ओर बुध ओर शुक्र गे मध्य चन्रमा स्थित 

हो तो इन तीनों योगों मं पिता के पी वालक का जन्म 
कहना। 
र क्षगताबशोभनौ सू्यत्मिनिन वात्मज स्थिता । 
वृद्धसतुपिता विदेशगः स्ववाराशि वशादधो पयि ।। 

यदि पाप ग्रह क्रूर राशि यानि मेष-सिंह-वृश्चिक-मकर तवा कुम सूर्य 
से सातर्वे-नवरमे-पाचवं स्थान मं स्थित ठो तो बालक का पिता जन्म 
के समय वन्धन में कठना। 
















शनि क्षेत्रे यदा सूर्य्या भानुकत्रे यदाशनिः । 

वं च दादशे मृ्यर्रवो वै रक्षितो यदि ।1 
यदि णनिकेघरमेंमूर्यष्टो ओरमूर्यकंघरमेणनिहो 
तो वारहवे वपं मे देव से रदित वालक भी मर जाता 
है। 

जन्म लम्ने यदा भौमश्चाष्टमं च बृहस्पतिः ॥ 

वर्प च द्वादशे मृत्यर्यदिरकषति शक्रः ।। 

जिसके जन्म लग्न मं मंगल, आवें स्थान पर 
वृहस्पति हो तो भगवान = भीरक्षाकरेतो 
वराहरवे वर्षं मं वह वालक मृत्यु को प्राप्त होता दै । 








































मूक योग 
सहजनस्यौ यदा शुक्राः सिदे मेषे वृहस्पतिः । 
दशम रवि भौमौ च मूको भवति वालकः ।। 
तीसरे स्वान मे शुक्र हो, सिंह व मेष का वृहस्पति हो 
दशमस्यान पर सूर्य मगल हो तो बालक गंगा होता 
हि या ववला कर बोलता हे। 
अकाल मृत्यु योग 
जन्म लग्ने यदारा्ुः पष्ठ भवति चन्द्रमा । 
जातो मृत्यु मवाप्नोति कुदुष्ट यात्वपमृत्युना ।। 
जिसके जन्म लन मं राहु से षटठे भाव मं चन्रमा हो 
तवा जन्म लग्न पर किसी 
बालक की अकाल मृत्यु होती 























भोमकषत्रे यदा जीवः पष्ठाष्टसु च चन्द्रमाः । 
अ्टवर्पेऽपि मृत्युर्बदश्वरोरदिता यदि ।। 
जो मंगल के घर मं वृहरपति हो ओर छ्टे आवे 
> स्यान मं चन्रमा हो तो ईश्वर से रक्षित बालक 
आघ्वे वर्प म॑ मृत्यु को प्राप्त ठोता दे 
















अग्रजात रवि हन्ति पृष्ठं जातं शनैश्चरः । 
जात जात कुलो दान्त सहजस्थो भवे यदि ।। 
तीसरे स्वान मं स्थित सूर्य बडे भाई का नाश करता 
हे ओर तीसरे स्थान मे स्थित णनैश्चर उसके पीट 
के भाई को ओर मंगल तीसरे स्यानर्मेहोनो 
व्यय स्थानेवदारो हस्य जातः कुलदीपकः उसके पश्चात जो वालक उत्पनन हो वह नाण हो 


('वीस्छाचोताठि9ीठतजलतततपा काठ 0 च्उवादजीं नता द | 




















छागा योग 
>< दक >< दशम बुघ जीवां च सूर्यं भोमः च कटके । 
स > तृतीयैकादशे पपे बालकस्य पडगुली ।1 
| >< >< दणम स्थान पर बुध ओर वृ्सपति, केन्र ओ 
<. मंगल हा, तीसरे ओर ग्यां घरमे व्रण ग्रहहोतो 
बालक छट अंगुली वाला कटना चादि 1 
























रा हो तो वालक अपने क्ल में दीपक की माति होता| नाट : ~ दसाम णनि-मंगल-सूर्य तीसरे स्थान मे इव्टठे होने से यट 
हि॥ योग नीं टोता बल्कि अलग-अलग ग्रह ष्टोने से योय का फलन छोगा। 
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४ वक्त चलिष्योष् खोग त उन्नक्छा प्रत्त 
नल योग यगः; , केमुद्म योग सर्पानाम दल योग 32 नाम योग 











८ £ के. < 
दुखी लोगो का जन्य इस योग भं होता | माला नाप योग मे जन्म लेने वाला 
है सुख आदि भोगने वाला होगा। 











कामुक योग 
र ( ष्म 





प्रकाण्ड ब्राह्ण तवा यत्त आदिं रूस [जकर बहुत रखे, कुटुम्भ वाल्य हौ चुत | रागं मे लेकर जदा आदि तकं के | दूत कार्यं वमे तो कुछ होगा नहौ अगर ह्येगा तो 
वाला पुरूष दुखी ग्देगा। 





५५ 


र वि 9 व र ् 2 | 
¢ 0 [318 1180710030- 98101 01861100 19904. > 4 9 र ७० 

म्रष्य उमर मे सुखो बाल वृद्ध आयु मे |रिदितेदार सगे सम्ब्यियो स मेल यिलाप | हमेशा दाग्दरी-आलसो रहगा। . मूरवीर लड धनवान, मान इज्जत्‌ यश पाने वाला 
दखी। ज्यादा रषे ओर श्ो्ना पाने वाला योग होता है! 


























प्रश्न देखने का तरीका : उपर दिये £ प्रश्नावली मेँ कोई मी किस्म का अगर प्रस्न करना चाहो तो 
उस कोष्ट मे ईस्वर की तरफ ध्यान करके आंखे बन्द करके उस कोष्टक पर अंगुली रखे तव नीचे दिये 
गये प्रश्नो का उत्तर देख कर प्रश्न का फल जाने। 


| [ _िबप्ल.?  _ [ [चमन न्ल नः 


७) | विवाह करने मं सुख नही होगा । 
विवा मे दुःख रहेगा। 

विवाह के पीछे वाद-विवाद रगा । 
विवाह करो, स्वी अच्छी मिलेगी । 
विवाह करने मं दुःख होगा। 

विवाह मं लाभ नही ्टोगा। 

विवाह शुभ होगा स्त्री अच्छी मिलेगी । 
विवाह करने से स्त्री तेज्‌ स्वभाव 
वाली होगी। 
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खर्च करने से बन्धन से दुटेगा। 
कितनी ही कोशिश करो अभी नृही 
दुटेगा। 

जल्दी छुटेगा देर न होगी । 

रूपया खर्च करने से दुटेगा। 

धन खर्च करने से छुटेगा । 

देर से ुटेगा परन्तु यत्त से, 
सिफारिश स 


8 (सर्दी स्वणिरम @ °) ॥; 0 (५. ४... | १6९०५ 011 ह 


परदेश गमन करने पर सुख न मिलेगा । 
परदेश गमन करने से धन लाभ होगा ! 
परदेश जावोगे तो परेशान होगि। 

परदेश ममन से लाभ ्टोगा। 

परदेश गमन से मन खुश रहेगा। 
परदेश जाओ लाम होगा। 

(परदेश मं फायदा होगा , 

परदेश मं कख लाम नर्ही होगा । 


कसरे की दुकान मं फायदा ्टागा। 
आपके लिए दुकानदारी ठीक न रेगी । 
परचून की दुकान में फायदा होगा। 
दुकान करने में फायदा होगा। 

वजानी की दुकान में फायदा होगा। 
खाने पीने के कार्य से लाभ होगा। 


२ | तम्बाक्‌ के कामो मं लाभ होगा। 
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१ 


दुकान साज्ञेदारी में न करे। 


हतो च जम च ल पल र | | 


जुआ मेँ अव हार होगी । 

जुआ खेलोगे तो जीतोगे। 

जु खेलोगे तो ्ार ्टोमी। 

जुआ का नाम मत लेना। 

जुआ खेलने से जीत ्टोगी। 

जुआ खेलने मे हार होमी। 

जु मं घोड़ा समय जीत ्ोगी। 

जुआ मत तेलो हार होमी। 
पत्र पुत्री का प्रश्न नं० € 


पुत्री होगी। 


होगी मगर माताको 
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11 
मुकदमे का प्रश्न न. ४ 


रिश्वत से काम बनेगा। 

पुष्य करने से फतह होगी । 
मुकदर्मे का नाम मत तेना 
मुकदमें मे हार होगी। 

मुकदर्मे मं जीत होमी। 

मुकदर्मे मे शक है धोका ्ोगा। 
मुदकरमे मे जीत होगी । 

मुकदमा हारोर्गे मत करना। 
मन्त्र यन्त्र करने का प्रश्न न॑. ६ 


अभी मन्त्र मत करो नष्टी होगा। 
मंत्र जपो कार्य सिद्ध होगा। 

मन्त्र मत करो बुरा मुहुर्त है। 
मन्त्र जपो अच्छी सिद्धि होमी। 
मन्त्र जपो शकुन अच्छा ै। 

मन्त्र जाप करो सिद्ध होगा । 
मन्त्र मत सीखना कार्यन होगा। 
मन्त्र जपना अच्छा टोगा। 








सन्तान तुम्हारे कर्म मे नही हे। 
सन्तान नदी ्ोगी प्रेत बाधा है। 
सन्तान निर्बल नही ्टोगी । 
सन्तान का ब्रह्म दोप हे। 
सन्तान गी गंगा म॑ फल दो। 
” सन्तान कप्रूत पैदा होगी देवी पूना कर। 
सन्तान टोमी गंगा स्नान कररे। 
सन्तान होगी फल वांटा करे । 
प्री होगी आप्ररेन से। 
द्री होगी अच्छी माग्बवान होगी । 
कु पुण्य करने पर पुत्र होगा। 
भाग्यशाली पुत्र जन्मेगा। 
पुत्रष्ठोगा मगर गंड मूल म ्ोगा। 
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ज्योतिष शास्त्र आर्ययवत्‌ निवासी दिन्दुओं का सर्वस्व घन दै । ज्योति के विना हिन्दु का 
| क्षण भी कार्य नही चल सकता । जिस समय जीव गभ॑ में आता हे उस समय से लेकर मृत्युकाल 
पर्यन्त तो क्या! मृत्यु काल के अनतर भी ज्योतिष शास्त से दिन्दु सन्तान का सम्बन्ध रहता है । हिनुर्जो 
को प्रत्येक कार्य मे ज्योतिष शास्त्र की सष्टायता लेनी पड़ती हे । इस प्रकार केवल ज्योतिषी को ही नी, 
ब्रक्कि प्रत्येक दिन को भी योड़ा बहुत ज्योतिष जानना अनिवार्य हे । 
क ~ काल की विकराल गति से आजकल हमारे देश मं ज्योतिष की चर्चां जैसे लुप्त हो गई 
हो उसको स्मरण करने के लिए मन अत्यन्त ही चिन होता हे । लेकिन षर भी कभी कमी ज्योतिषी 
देसी सत्य भविष्यवाणयां कर देते हे । जिसे देख या सुन कर कोई भी व्यक्ति चकित हए विना नदीं 
रह सकता। जैसे सन्‌ १६३६ मं आकाश मे सात बार ग्रहों का युद्ध हुआ धा तो ज्योतिष णाच्त्र की 
रूह से मेरे पूज्यनीय दादा पं० राम दत्त जेतली जी ने स्पष्ट तौर पर लिखा घा कि महायुद्ध छिडने 
वाला है । क्योकि महर्पिर्यो न प्रह युद्ध के बारे मे लिखा है कि “ग्रहयुद्धं राजयुद्धं '” केवल यहां तक 
ही नहीं बल्कि यह भविष्यवाणी भी कर दी धी किं मई १६४५ में जर्मन हयियार डाल देगा तथा १० 
अगस्त को जापान भी हथियार डाल देगा । जो कि ठीक एेसा ही हुआ । एसी सत्य भविष्यवाणिर्यो को 
सुनकर तवा पढ़कर देए के ही नरी, बल्कि विदेश के लोग भी चकित रह गये धे। 
इसके वाद मेरे पूज्यनीय पिता पप्पी पञ्चांग के संस्वापक राज ज्योतिषी पं ° शिव कुमार जेतली 

प्रसिद्ध नाम पप्पी पडित जी ने त ज्योतिष शास्त्र जेसी विद्या को विष्व भर मं दशया । ज्योतिष शास्त्र 
द्वारा अनेकों सत्य भविष्यवाणियां करके उन्होने विष्व भर में ख्याति प्राप्त की । उनके द्वारा की गई प्रमुख 
सत्य भविष्य वाणियां इस प्रकार धी! 

@ सन्‌ १६७१ मं भारत-पाक युद्ध की भविष्यवाणी, 

@ सन्‌ १६७७ मं श्री मति इन्दिरा गाधी की हार तथा काग्रेस को १५८३ सीट मिलने की भविष्यवाणी, 

@ सन्‌ १६७६ मे जनता सरकार के टूटने तथा मोरार जी देसाई फे इस्तीफे के वरे मे, 

@ सन्‌ १६७६ में अमरीकी स्काईलैव के गिरने की सत्य तिथि वतलाकर, 

@ २० अगस्त १६७६ को चौधरी चरणसिंह का प्रधानमन्त्री पद से इस्तीफा, 

@ जनवरी १६८० श्री मति गाधी का पुनः प्रधानमन्त्री बनना तथा कास को ३४७ सीटों का मिलना, 

@ पजाव के हालात के वारे मं अनेक भविष्यवाणियां सावित हई, 

@ राज कुमारी डायना को प्रथम सन्तान पुत्र रत की प्राप्ति के वारे मे, 

@ सन्‌ १६८४ ईज्मेंश्री मति गाधी की हत्या के वृष 























ईश्वरीय आवाज का नाम ज्योतिष शास्त्र दै 
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पाकित्तान के राष्ट्रपति जिया उल हक की हवाई हादसे से मृत्यु होने के र र्म 
ई में राजीव गांधी के प्रधानमन्त्री न बनने के वरे मे, मविष्यवाणियां अरक्षतः सत्य साबित 


इन सत्य भविष्यवाणिर्यों से प्रमावित् होकर अमृतसर के नागरिको ने २० जनवरी सन्‌ १६८० 
ई० को पंडित जी को “चांदी के सिरस्को” से तोलकर सम्मानित भी किया या। 
"पप्पी पञ्चांग" के मुख्य सम्पादक प° सुनील दत्त जेतली द्वारा सन्‌ १६८६ के बाद 
की सत्य भविष्यवाणियां इस प्रकार थी। 
+ सन्‌ १६८६ में कार््रेस को सत्ता से हाथ घोना पडेगा । 
+ सन्‌ १६६० मे मध्यावधि चुना होगे ब वी. पी. रिंह भी प्रधानमन्त्री पद से इस्तीषरा दे । 
छात्र छात्राओं के लिए सन्‌ १६६० नेष्ट फल कारक रहेगा। 
+ सन्‌ १६६१ मे राजीव गाधी के प्रधान मन्त्री न वनने के वारे, 
+ सन्‌ १६६१ मं काग्रेस को २३७ सीट मिलने के वारे में, 
# सन्‌. १६६१ मे खाड़ी युद्ध के वारे मेँ भविष्यवाणी सत्य सावित हई । 
+ सन्‌ १६६३ में भारत में भूकम्प आने के वारे मे, 
+ सन्‌ १६६३ में प्रधान मन्त्री श्री पी. वी. नरसिंह राव को विश्वास मत प्राप्त करने के वारे म, 
सन्‌ १६६४ ई० के वारे मेँ १ जनवरी १६६४ ई० के पंजाव कंसरी, दिन्द समाचार 
व जगवाणी तथा “पप्पी पञ्चांग में स्पष्ट रूप से लिखा था किं ~ 
# सन्‌ १६६४ प्रकृति प्रकोप तथा महामारी का वर्ष होगा 
# श्राद्ध पक्ष म वीमारी फेल जाने के योग 
गुजरात महाराष्ट्र तथा उत्तर प्रदेश में वादादि से व उपद्रव की घटनाओं से भारी क्षति 
# मुलावम्‌ सिंह सरकार के लिए वर्ष अग्नि परीक्षा वाला 
# सन्‌ १६६४ मे सवसे नेष्ट पश्च श्राद्ध पश्च रहेगा । 
# विमान दुर्घटना से जन धन की हानि होने के योग। 
४ मं गुजरात में आई वाढादि के कारण सितम्बर १६६४ 








जो किं ठीक वर्षं १६६ इमे इसी 
वाढ़ादि से उत्पन कीटाणुओं ने गुजरात मं प्लेग जेसी खतरनाक वीमारी को जन्म दिया। जिससे कई 
धोना पड़ा व लाखों लोगों को इस महामारी के भय के कारण शहर से 
हहप्रद्मः असर, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश तथा दिल्ली के अतिरिक्त 





लोगोंको जान से हाथ 


(म्न 
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विदेशो मे मी इसका आंतक फैला इन १५ दिनो के मध्य प्लेग के डर से देश को भारी क्षति का सामना समृत ्वोतियम्‌” ज्योतिय शास्त वेद छः का अंग कहलाता हे । हिनु क समूर्ण संस्कार यज्ञदानादि 
करना पड़ा एक अनुमान के अनुसार इस महामारी के कारण करीव २००० करोड़ र्पये का नुकसान धमन एवं रत आदि समस्त कार्यं ज्योतिष शाव शुध तिचयादि तया गुध प्रण लमनादिक 
हुगा। ¢ पर ही आधारित हे। यथा 

सम्बत्‌ २०५१ वि, के पप्पी पञ्चांग के पृष्ठ नं, ६९ के पालिक फल मे स्पष्ट रूप से लिखा वेद ही चज्ा्थ ममिप्तरत्ताः कालानुपूर्वा वििताश्च यज्ञाः। 

हि कि इस पक्ष मं यानि श्राद्ध पक्ष मेँ बीमारी फेल जाने के योग है। इसके अतिरिक्त पृष्ठ नं. २४ तस्मादिदं काल विधान शातं जयोतिष वेद सवेद यक्लान ।। 

पर स्पष्ट लिखा हे कि इस वर्ष विशेष हानि वाला मास श्राद्ध पक्ष रहेगा । जो कि ठीक २० सितम्बर इस ज्योतिष शास्त्र को जानने वाला जन्म, मृत्यु, सुख, दुल ओर वृष्टि का ययावत्‌ वृत्तांत कह 
से ५ अक्तूबर १६६४ ई० तक चलने वाले श्राद्ध पक्ष मं दी प्लेग जैसी बीमारी शुरू हुई ओर समाप्त सकता हे। यया ~ 

भी इसी पक्ष मं ही हई। श्रा पक मे ही उत्तर प्रदेश के मुख्य मनर श्री मुलायम सिंह यादव केषद विफलान्यशास्त्राणि विवाद स्तेषु केवलम्‌ 





को लेकर कई उपद्रव की घनां हुई व सेकं लोगों की अने गई । जिस कारण वपं १६६४ ६० मं 
सवसे खराब मास श्राद्ध पक्ष ही रहा । इसके अतिरिवत्त पनाव तथा हिमाचल के गर्वनर श्री सुरन 
नाच तथाउनके परिवार के दस सदस्यों की एक विमान दुर्घटना से मृत्यु जैसी मविष्यवाणियां अर्तः 
सत्य सावित हुई । 

ग्रह नकषत्रादि पदार्थ ही ज्योतिष कहलाता है ओर ज्योतिप सम्बद्ध शास्त्र को ज्योतिप शात 


- सफलं ज्योतिष शास्र चन्द्राकौ यत्र साक्षिणो ।। 





अर्थात :- ज्योतिप शास्त्र के सिवाय अन्य णासन मँ विवाद के सिवाय कोई सफल नटीं है, सफल 
हे तो केवल ज्योतिष शास्त्र ही है। जिसके सादी सूर्यं ओर चन्रमा दै । मदर्पियो ने ज्योतिष पासत्र को 
दो भागों में विभक्त किया दै। 





न ए म र ष = “गणित तया फलित" गणित ज्योतिप नें , अवस्था, गति, उदयास्त, वक्री-मार्गी, 
कते हे। ज्योतिष शास क तीन स्कन्ध ह संहिता, जातक भर सिद्धान्त । देश काल व प्राण्य के | पादगत, राशिगत, आदि कत निर्य कया गया टे जव किः फलित म आप सरव विदित है कि शास्रे 


शुभा शुम फल बोधक को शास्त्र संहिता, व्यक्ति विशेष का जन्मकाल अनुसार फलारल कारक ग्रन्थ | के बनाये हुए फलित शात चे तरद तरह के योगों के आधार पर उसका फल कटने से आप सव विद्वान 
को जातक तथा ग्रह नं की स्थिति क परिगणन को सिद्धान्त कहते ह। विद्ान्त, संहिता ओर | संकोच नदीं करते ओर दस युग म ज्योतिष शार की शान को वदाने के अतिरिक्त मपि लोग कँ परिम 
हारा रूप ज्योतिष शास्र वेद का निर्मल नेतर है । इसके विना श्रौत क्म ओर स्मार्तकर्म सिद्ध नहीं | को जो कि उन्होने जंगलो मं बैठकर वन्दमूल खाकर ६ करट ३६ ला मील कौ दूरी पर सूर्यं मण्डल 
हो सकता । इस कारण ब्रह्मं जी न प्रयम इसकी रचना की हे, आजकल हमे कर्म्म फल कौ जो प्राणि | के हिसाव को ्रटण किया करयो कि 
नरी होती इसका एक टी कारण ज्योतिष शास्र का न जानना टी है । अव यह जानना आवल्यक हि | जाता 
कि जिसके जाने विना कर्म्म फल की प्राप्ति मं विध्न पड जाता हे उस ज्योतिष शास्त्र का क्या स्वरूप 

हि। ज्योतिष शास्र वेद भगवान के ६ अंगो मेने जो कि ब्रह्मां जी का प्रधान स्वरूप अंग (नेत्र) है ओर 
इसी नेत्र के दवारा वेदाष्यन तवा वेद विदित कर्म्म आदि के काल क निर्णय करना इसा प्रयोजन 
है। जेसे ~ 












गणित से फलित ोता है ओर फलित ज्योतिष शास्त्र मे प्रमाण समम्ना 





1 





चात वेदों की रशना ब्राद्यणो ने वेद भगवान को कण्ठस्य करके कायम रखी हुई टै जो ब्राह्मण 
एक वेद कण्ठ करता था व एक वेदी तवा द्विवेद वाला दविवेद्धी, तीन वेद वाला व्रिवेद्धी ओर चारों वेदां 
वाला चतविदौ कदलाता दै । लेकिन यड आवश्यक नदीं कि जिस किसी ने खुद वेद पदाता वही द्विवेद्धी 
या त्रिवेदी कहला सकता टै प्रायः कुछ लोग देसे भी होते हे जिन्दोने स्वयं तो एक भी वेद कण्ठ नर्ही क्रिया 
नठोता = वे द्विवेदी या व्रिवेद्धी कहलाते हे । मगर इनके पूर्वजां मे से किप न किसी ने अवश्य वेद कष्टं 
किया होगा इसी कारण ये द्विवेदी या त्रिवेद्धो कदलाने कं योग्य हाते ६। 


विद्धान्त संहिता होरा रूप स्कन्धत्रयात्मकम्‌ । 

वेदस्य निर्मल च्चु ज्योतिः शपसत्रमङ्ल्मपम्‌ | । 

दिनैत दखिलं श्रतं स्मार्त्त कर्म्म न सिद्धयति! 

तस्माज्न गद्धितायेदं व्राह्ममण निर्म्मितं पुरा 
अतएव द्विजैरेत दष्येतव्य प्रयत्नतः} । ८; 
= <~ ॐ = भवदीय 

वेदों म जो कु यज्ञादि कर्म्म कं है वह सच्‌, 1 1 सु 5 ययावत्‌ फलदाय॒क नदी 
होते ओर बह काल ज्ञान इस ज्योतिष शास्र कविना हता । क न 120० 06101 4811111. 01011266 0४ 66810011 


ज्योति सास्र अति प्राचीन गास््र दै। पूज्यनीय महपिया ने गणित शास्त्र से फलित रूप को 
फेसा दर्शाया दै किः “ईश्वरीय आवाज्‌ का नाम ज्योतिष शास्त्र दे 





प. सुनील दत्त जेतली 


(२ म | 
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~ शास्त्र दारा की गई भविष्यवाणीर्यो की 
सत्यता पर ““चादी के सिक्को“ ' 
से तोते जाने वाले 


विश्व के प्रथम 
ज्योतिषी 
पं० शिव कुमार जेतली 
प्रसिद्ध नाम (पप्पी पडित) 


४०० वर्पो से भी अधिक ज्योतिष शास्त्र मे अति निपुण देश भर मं सबसे प्राचीन घराना 
महपिं बिल्तू राम चिटटू राम जी (लाहोरिया) बुहं सुन्यारियां, अमृतसर के योग्य अधिष्ठाता विष्य 
वक्ताचार्य, महानंद उपादि अंलकृत “रान ज्योतिषी पं ° शिव कुमार जेतली प्रसिद्ध नाम (पप्पी पंडित्‌) 
सुपुत्र भविष्यववत्ताचार्य, गणित मार्तण्ड, पञ्चांग कर्ता शिरोमभि पं. राम दत्त जेतली, जिर्टोने अपने 
जीवन में अनेको भविष्यवाणियां करके विश्व के लोगों को चक्रित कर दिया या । पाठकों की जानकारी 
के लिए उनके द्वारा की गई दो प्रमुख सत्य मविष्यवाणियां- 








दूसरा महायुद्ध : दूसरा महायुद्ध जो कि सन्‌ १६३८ ई. मेँ जर्मन जापान, फंस, अमेरिका, 
ह्लेड तथा रूस वार्लो के मध्य हुआ था उस युद्ध की समाप्ति की सत्य तिपि वताकर ज्योतिष शास्र 
की सत्यता को विश्व भर मे दशया । 


चीन का भारत पर हमला : २० अक्तूबर सन्‌ १६६२ ई. मे जव चीन ने विस्वासघात करके 
मारत पर आक्रमण किया तो तव भी जेतली जी ने मारत के प्रमुख समाचार पत्रो मे तया तत्कालीन 
प्रधान मंत्री पं. जवाहर लाल नेहरू व राष्ट्रपति जी को ज्यातिष शास्र द्वारा मविष्यवाणी करके सूचित 
कर दिया था कि उपस्वित युद्ध जो कि चीन तया भारत के मध्य हो रहा ह वह १६ नवम्बर १६६२ 
ई. मे समाप्त हो जायेगा चीन वापिस लौट जायेगा । जो के ठीक उसी दिन युद्ध समाप्त हो गया । 


भारत-पाक युद्ध : “पप्पी पञ्चांग "' के संस्यापक राज ज्योतिषी पं ० शिव कुमार जेत्ली (पप्पी 
पंडित) ने सन्‌ १६६५ ई. मँ भारत-पाक युद्ध के वारे म भविष्यवाणी करते हुए का था कि यह युद्ध 
भारत की विजय के साय २३ सितम्बर सन्‌ १६६५ ई. को समाप्त ठो जायेगा । जो कि ठीक २३ सितम्बर 
के दिन षौ भारत की विजय के साय युद की समप्ती ह . [8 ९1. 1/811111011811 5185111 




























सन्‌ १६७१ के बारे मे : सन्‌ १६७० ई म देन के प्रमुख समाचार प्रां मँ मविष्यवाणी करते 
हए कषा या कि सन्‌ १६७१६. मे मारत-पाकिस्तान को सन्‌ १६४७ जैमे हालात का चामना करना पडेगा । 
पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान से अलग टो जायेगा नो कि वाद मे पूर्वी पाकिस्तान का बंगला 
देश बना तथा पाकिस्तानिरयो ने जयने माई वधुओं यानि बंगाली मुसलमानों पर अत्याचार किया 
जिसके फलस्वरूप एक करोड बंगाली शरणा मारत मे दप्विन हे । एना ही मन्‌ १६४०७ द. म 
पाकिस्तान बनने के पश्चात हुना या । 

चुना मार्च १६७७ : मार्च १६७७ में लोक समा के आम चुनावों मं मविष्यवाणी करते 
हए कष्ठा धा कि श्रीमती इन्दिरा गांधी खुद मपना चुनाव हार जायेगी । जनता पार्ट जीतेगी तया 
सरकार बनायेगी । यही नहीं ! बत्कि यह भी मविष्यवाणी की गई यी करि लोकसभा की ५४२ सीटों 
मसे काग्रेस (दइ) को केवल १८३ सीरटे ह प्रप्त होगी जो कि ठीक काग्रेस ने १५३ सीरटे ष्टी टामिल 
की । यहां तक कि एक सीट भी मागे पीठे नही हुई । 

जनता पार्टी : २३ मार्च सन्‌ १६७७ ई. को श्री मोरार जी देता से भट कटने के पश्चात 
यह मविष्यवाणी उनके सन्मुख कर दी गई कि देसाई साहव आपकी जनता सरकार केवल सवा दो 
साल तक चलेगी । जून जुलाई १६७६ ई० को मापको प्रधान मन्त्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा । जो 
कि १६ जुलाई १६७६ ई. को श्री मोरार जी देसाई ने प्रधान मंत्री पद से इस्तीफा देकर जनता पार्टी 
काइतिश्रीकर दिया 

अमरीका स्कार्दतैव : ३० जून १६७६ ई. को दैनिक पंनाब केसरी मं भविष्यवाणी करते टुए 
कष्टा या कि अमरीका द्वारा छोड़ा गया स्का्ईलेव भारत में नही गिरेगा भौर ६ से १३ जुलाई १६७६ 
ई० के मध्य विना किसी क्षति से गिरेगा । जो कि ठीक स्कार्नैव ११ जुलाई १६७६ को विना किसी 
क्षति से हिन्दमहासागर में जा गिरा । 

चौधरी चरण सिह : १६ अगस्त १६७६ ई० के दैनिक प्रो तया दित्ली के ग्रेजी दैनिक 
पत्र 111& 97478514 मे यह भविष्यवाणी की गई ची कि कार्यवादक प्रधानमंत्री चौधरी चरण 
सिंह को श्रीमति इन्दिरा गांधी का पूर्णं समर्यन प्राप्त न होगा ओर वे २० अगस्त १६७६ को विष्वास 
मत प्राप्त से प्रयम ही प्रधानमंत्री पद से दस्तीफा दे देगें । मध्यावधि चुनाव होगे तया श्रीमति इन्दिरा 
गाधी पुनः भारत की प्रधानमंत्री वनेमी । जो किं ठीक २० अगस्त १६७६ ई. को चौधरी चरण सिंह 
ने विश्वास मत प्राप्त होने से प्रयम ही प्रधान मन्त्री पद से इस्तीफा दे दिया ओर मध्यावधि चुनाव 
ने की घोषणा हुई । 


चुनाव जनवरी १६८० : ११ नवम्बर सन्‌ १६८० ई. को देश के प्रतिष्ठित दैनिक प्रो मेँ 
यह भविष्यवाणी की गई धी कि लोकसभा के मध्यावधि चुनावों मे श्रीमति इन्दिरा गांधी पुनः भारत 
की प्रधान मन्त्री बनेगी । तवा लोक सभा की ५४२ सीटों मेँ से इन्दिरा काग्रेस को ३४७ सीटें प्राप्त 
होगी ओर लोकसभा की 9 बडी पार्टी सिद्ध ष्ोगी नो कि ठीक इब्दिरा गांधी पुनः भारतकी 


मुकक्त वपत फ्री, हुई । 
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| सत्य भविष्यवाणियां से = होकर अमृतसर के नागरिको ने २१ जनवरी १६८० 
को पंडित जी को * चांदी के सिर्को ' से तोलकर सम्मानित भी क्या । 

चुनाव नवम्बर १६८६ ई. : नवम्बर १६८६ ई. मं लोक सभा के आम चुनावों के वदेम 
मविष्यवाणी एक वर्ष प्रयम ही सम्बत्‌ २०४६ विक्रमी के पचांग पृष्ठ नं ५५ तथा १ जनवरी सन्‌ १६८६ 
ई. को पंजाव के प्रतिष्ठित देनिक पत्रो पजाव केसरी- दिन्दसमाचार तवा जगवाणी में स्पष्ट रूप से 
लिखा धा कि 

+ आगामी चुनावों मे कोगरेस (इ) सत्ता मे न आ सकेमी । 

# सन्‌ १६८६ ई. भारत मं नया प्रधानमंत्री देखने को भितेगा । 

+ विपक्षी पाटय को दूस वार लाभ पटुचेगा 1 

+ इस वार के चुनाव काग्रेस (इ) के लिए अग्नि परीक्षा वाले होगे । 
जो कि ठीक एक वर्प प्रयम्‌ की गई भविष्यवाणी सत्य प्रमाणित हुई । याद रटे ! इन चुनावों 
की घोषणा ्ोते ही भारत के तमाम ज्योतिपिर्यो ने श्री राजीव गाधी के पुनः प्रधानमन्त्री वनने की 
भविष्यवाणी की धी 1 जो गल्त सावित हई । केवल पप्पी पंडित जी दारा अपने पंचांग में तवा देनिक 
पत्रो म एक वर्ष कौ गई की यह भविष्यवामी सत्य सावित हुई । 

इसके अतिरिक्त पप्पी पंचांग मे सम्बत्‌२०३८ विक्रमी से तेकर सम्वत्‌ २०४८ विक्रमी तक 
जितनी भी भविष्यवाणियां की गईं प्रायः सत्य ही भ्रमाणित हुई । उनम से प्रमुख यह है ~ 
पंजाब के वादि भें ; सम्बत्‌ २०३८ विक्रमी में पनाव के वारे में भविष्यवाणी करते हुए कहा 
धा कि पनाब बनारत तो पंजाबी सूते वालो की ओर से शान्ति को भग करने के सिवाय कोई चार 
नही रेया, आये दिन कोई न कोई शरारत सुनने मेँ आयेमी तवा ला-एण्ड आर की मिट्टी पलीद 
देखने मे आयेमी । जो की ठीक रसा षी ुभा । जव कि उस समय पंनाव के हालात सामान्य ये ॥ 
सं० २०३८ वि. ने. सं. २०४८ ति. तक पंजाब के वारे मे जितनी भी भविष्यवाणी की गई प्रायः सत्य 
ही प्रमाणित हई । 

शेख अब्दुल्ला की मृत्यु : सन्‌ १६८१ में लिखा धा कि शेख साव के दास्ते नवम्बर 
से लेकर अगस्त १६८२ तक का समय शारीरिकः कष्ट क कारण मृत्यु वाला होगा। 
त्रियेन ॐ वारि : सन्‌ १६८१ में त्रिटेन की राजकुमारी डायना के वारे में मविष्यवाणी 
कि राजकुमारी डायना को प्रथम सन्तान पृत्र रल की प्राणि होगी । 
फारूख अद्युल्ला की सरकार का साया : २६ दिसम्बर सन्‌ १६२८३ ई. कं समाचार 
यह भविष्यवाणी की धी कि सन्‌ १६८४६. मे जम्मू कदमीर के मुच्य मन्त्री फार्ख अद्धुल्ा को 
सरकार से हाथ धोना पडेगा । ओर शेव अब्दुल्ला के दामाद शरी गुलाम मुहम्मद 
बनेरगे। 
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श्रीमती गांधी की मृत्यु: सम्बत्‌२०४२ विद्रमी के पंचांग में यह भविष्यवाणी कौ घी 
वर्प राजा, मन्ी तथा प्रधान को जानी, चतस वेश आ जायगा । ठीक ३१ अक्तूबर 
भारत की प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गाधी को अपने ही अंगरक्षको ने गोली मारकर 
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रेल हवाई हादसा : "इस वर्थ गोली अग्नि काण्ड तवा रेल हवाई हादसा से भारी नुकसान 
होने का भय है", जो कि ठीक २३ जून सन्‌ १६८५ ई. म भारतीय विमान “कनिष्क ' ' गोलीवारी 
तथा बम विस्लेट से जहाज को आग लगने से वहां सवार सभी के सभी ३२६ यात्रि्यो को मोत 
के घाट उतरना पडा । 

भीपण भूकम्प : “इस वार दो खतरे वाले भूकम्प आयेन जो कि एक भारत में तवा दूरा 
विदेश मे आयेगा'” ठीक २० सितम्बर १६८५ ई, को “मेविसिको ' ' मं आये इस भीषण भूकम्प-से 
३५००० लोग मारे गये जव कि ५० हजार लोग घायल हणे ओर १० लाख से भी ज्यादा लोगो को 
बेघर हाना पड़ा । 

चुनाव सम्बन्धी : पष्प पञ्चांग “ के सहायक सम्पादक पं, कृष्ण कुमार जेतली ने २२ 
सिम्तवर को अमृतसर शढर में पोस्टर छपा कर दीवा पर लगा दियेबे कि २५सितम्बर 
१६९५ ई. को लोक समा तया विधान सभा के चुनार्ो में ६२.२ % मतदान होगा । फिरोजपुर से 
लोकसभा के काग्रेस (आई) परत्याणी श्री गुरदियाल सिंह दिल्लो तथा अमृतसर लोकसभा के काग्रेस 
(आई) उमीदवार श्री रघुनन्दन लाल भाटिया मारी बहुमतो से चुनाव जीत जार्ेगे । यर्ी न्ट! वत्कि 
यह भी भविष्यवाणी की धी कि अमृतसर शहर मे चार सीटों मं कत्रेस (आई) तीन सीर प्राप्त करेगी । 
जो कि ठीक अमृतसर शढर की चार सीरटो मे से काग्रेस (आई) के उम्मीदवार श्री वृजभूषण मेहरा 
परो. दरबारी लाल तया श्री सेवा राम विजयी पोषित हुए ओर ठीक ६२.२१ ही मतदान हुआ । 

सम्बत्‌ २०४३ विक्रमी : २४ दिसम्बर सन्‌ १६८५ को पंनाव के प्रतिष्ठित दैनिक पत्रो 
पंनाव केसरी, दिन्द समाचार व जगवाणी में पप्पी पंडित जी ने भविष्यवाणियां करते हुए कहा या 
कि ~ 
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# वर्प १६८६ मे देश के विभिन रायो मं वाद्‌, सूखा प्रकृति, से जन धन की ्ानि होगी ॥ 
जो कि ठीक विभिन्न राज्यो जेते मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्यान, विहार, उड़ीसा तया कलकत्ता मं 
आरी वर्पा के कारण जनघन की ्ानि हुई ओर पचास लाच से भी ज्यादा लोग इससे प्रनावित हुए । 

+ पना में आंतकवाद की घटनाएं जारी रहेगी । जिससे दिल्ली में खाम्प्रदायिक उपद्रव 
ठीक सन्‌ १६८६ मुक्तसर बम काण्ड मं १६ यात्रियों की मृत्यु होने से दित्ली मे भी साम्प्रदायिक 
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जम्मू कस्मीर के मुख्यमंत्री को इस वर्षं त्याग पत्र देना पड़ेगा । ठीक सन्‌ १६स्६ मे ही 
जम्मू करमर के मुख्यमंत्री श्री गुलाम मोदम्मद शाह को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा जिसे याषट्रपति 
णासन लागू हुआ । ( 

सन्‌ १६८७ माह जून तक अकाली सरकार का पतन्‌ हो जायेगा । ( पृष्ठ : ४६ कालम्‌ 
: २ पंक्ति २२) ठीक ११ मई, १६८७ ईको पंजाब मं अकाली सरकार का पतन करके राज्यमं 
राष्ट्रपति शासन की घोषणा क गई । 

सम्वत्‌ २०४९५ विक्रमी की सत्य भविष्यवाणियां 
१ जनवरी सन्‌ १€८८ ई, म पनाव के प्रतिष्ठति देनिक पत्र पंजाब केसरी, हिन्द समाचार, 








हई ज्योति को सदा के लिए समाप्त कर्‌ दिया। 


रवतत णनि ेतविन्ीछेशपन्िष्ययाणियां जो सत्य प्रमाणित हई । 
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= में विभिन्न राज्यो मे बाद्ादि सूखा तवा ईश्वरीय कोप से भारी क्ति 
अगस्त १६८९८ ई, तक तो देश के विभिन भागो में = बाढएदिजोकि 
में वादादि से भारी क्षति तथा केरल, पाव या वम्बई = रेन 
महाराष्ट्र, दिल्ली मे भारी वरषा से नुक्सान तथा प्रकृति प्रकोप तवा हैना 
बी जानें गई तवा पजाव मं घरघर नदी की बाद २ संगरे 
काना हुआ । 
भूकम्प भयानक रोग तथा ईश्वरीय कोष से भारी क्षति होने के योग हं विष कर विहार, 
पंजाव, राजस्थान, पश्चिम वंगाल, दिल्ली, मध्य प्रदेश तया उत्तर प्रदेश इससे प्रभावित होगे 1 (कालम 
नं. ३ पृष्ठ नं. ८२ पंक्ति नं. २४) ठीक २० अगस्त १६८८ ई. को भारत मे उपरोक्त राज्यों मे आये 
भीषण भूकम्प ते कड लोगों की जाने गई जिसमें विहार, पश्चिम बंयाल तया पूर्वोत्तर के भाग 
ओधिक प्रभावित रहे । 
पाकिस्तान के राष्रपति जिया उल हक को शरीरिक कष्ट या हवाई हादसा भी वेज आएगा 
"' पाकिस्तान के सदर के वारे में इतनी स्पष्ट भविष्यवाणी एक वर्प पटले दी पप्पी पंचाग ये प्रकाशित 
कीजा चुकी धी,जो कि टीक १७ अगस्त १६९८८ को पाकिस्तान के सदर जनरल जिया उल हक की 
एकं विमान दुर्घटना में मृत्यु दो गई, इसके अतिरिक्त क वरिष्ठ अधिकारियों व अमेरिकन रानदूत 
को भी इस दुर्घटना का शिकार होना पदा । 
पंनाव मे इस वर्प एसा दृश्य दृष्टिगोचर एोगा के जो आपने न पदले कभी देवा होगा न हौ 
सूना ोगा जो कि ठीक ६ जून, १६८२८ ई, से लेकर ८ जून, १६८८ ई, के मध्य अमृतसर में देखने 
फो मिला 
ईरान, ईराक की जंग मे अमेरिका भी हस्तक्षेप करेगा ; ठीक ३ जुलाई , १६८८ ई. को ईरान 
के समुद्री जघान पर अमेरिका ने हमला करके उसमें सवार सभी के सभी २६० लोगों को जानने 
हाय धोना पड़ा ओर अमेरिका ने ईराक का साय देकर इस युद्ध मे हस्तदौप किया । 

जनता दल सरकार के बारे मेः- 
# मध्यवधि चुनाव होने की सम्भावना । 
# वी, पी. सिंह क्तो पुनः विश्वास मत प्राप्त करना पड़ेगा 
# छात्र-छात्राओं के लिए वर्प नेष्ट फल कारक, उन्हं अपनी सुरक्षा के प्रति सतकता बरतनी 
चादिए। 
# खप्पर योग तयथा विश्व घस्र पक्ष के कारण वर्य नेष्ट फलकारकं 
जो कि ठीक इन भविष्यवाणियों के अनुसार, जनता दल सरकार को वर्षं १६६० में गम्भीर 
=| तथा भारी संकट का सामना करना पड़ा ओर ११ मास पुरानी राष्ट्रीय मोर्चा सरकार को 
७ नवम्बर १६६० को सत्ता से टाय धोना पड़ा । विकट राजनैतिक परिस्थितियों के कारणदेशमें 


मध्यावधि चुनाव जसा माहोल बन गया । इसी प्रकार रधिक्े-णितवोयधिरभ कथिक 






२६ गाव प्रभावितं 











| हई तया क्ड गम्भीर रूपये 1 
इस त्रह, „ खप्यर योग तया विल्व घस्र पक के कारण नेष्ट फलकारक | 
| सावित हुआ 1 

सन्‌ १६६१ मे तीसरी जवरदस्त मदिष्यवाणी सत्य नाचित हह 
© श्री राजीद गाधी प्राने मन्त्री नहीं बन पाये ! | 
@ ऊागरेस (इ) को २३७ सीर प्रा्ठ होर्मीं 1 

@ अमेरिका व ईराक में टच्टराव टल नही पायेगा। 
दिनिक पंजाव केसरी, साध्य टाइम्स व सम्वत्‌ २०४८ वि. के पप्पी पञ्चांग के साभार से) | 





। 








सम्वत्‌ २०४८ विक्रमी मं पूर्व चेतावनीः- 

पंचाग के सम्पादक पं० सुनील दत्त जेतली ने सम्बत्‌ २०४८ विक्रमी के पप्पी पञ्चांग पृष्ट 
पं, ९४ तया २ जनवरी १६६१ ई. के दैनिक पेनाव केसरी हिन्द समाचार व जगवाणी के अंकमेंश्री 
राजीव गांधी के बारे में भविष्यवाणी करते हुए कषाया कि: १६६१ ई. मे उनके सत्ता्मे आनेके 
योग नदी हें । उन्हे इस वपं की दस कटावत की याद ताजा होगी "0417407 ©हनि८।।१7५/ 
50१ 11056" जर्तत आधी छोड सारौ को धावे, न आधी रदे न सारी पावे" इसके अतिरिक्त १५ 
मई के पाक्षिक फलम्‌ में स्पष्ट तोर पर लिखा या कि इस समय के दोरान देण मेँ किसी प्रतिष्ठित नेता 
की मृत्युकेयोगहै। जो कि टीक श्रौ राजीव गांधी के साय ठेसा ही हुआ । इस भविष्यवाणी की सत्यता 
पर मुञ्ञे अत्यन्त दुःख भी प्रकट हु इसके अतिरिक्त, खाड़ी युद्ध के वारे में मविप्यवाणी करते हुए 
कहा था कि अमेरिका व इराक में टकराव टल नही पायेगा व युद्ध ्ोने के प्रवल योग ह । जो कि 
ठीकं १६ जनवरी १६६१ को इराक ने अमेरिका पर दमला कर दिया। इसके अतिरिक्त कागरिस पाटी 
क वारे मं भविष्यवाणी करते टुए कदा धा कि कांग्रेस को २ ३७ सीटें मिलेगी जो कि ठीक ठका को २३७ 
सीट टी प्राप्त हुई । 














श्रेय किसको :-भविष्यवाणियों की सत्यता को देवते हुए, देश विदेश से अनेको प्र॑ंणसा 
पत्र प्राप्त दए । यहा तक कि जापान से एक सज्जन ने टेलिफोन पर व्यक्तिगत रूप से मुज्ञ प्रंणमित 
किया, जिसके निए मे उनका हादिंक धन्यवाद करता रं । यह स्वभाविकह कि ईष्वरकी कृपा से टमारे 
द्वारा की गई भविष्यवाणियों के सत्य प्रमाणित होने पर हमे हार्दिक प्रसनता का अनुभव ठोता है । 
किन्तु भविष्यवाणियों की सत्यता का श्रेय केवल पञ्चांग कर्ता को ही नरी, बल्कि उन महर्पियो, देवमुनियों 
तया महात्माजो को हँ जिन्न अपना सारा जीवन वनो में रहकर ओर कन्दमूल खा कर ज्योतिष घास्तर 
की रचना में व्यतीत किया ज्योतिष शास्त्र की उपलब्धियों का श्रेय विशेषकर ज्योतिष शास्त्र के रचियता 
त्रिस्क श्री महरपिं भृगु जी महाराज को जाना चादिए । 

0661011 वा. 01011260 0४ 60681001 




















भवदीय 
ज्यो. सुनील दत्त जेतली ( पंचांग कत्त) 
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+- करने वाले लोगो :- पिछले वर्पो की अपेक्ना इस वर्ष सन्‌ १६६५ ई, मे तस्करी 
करने वाले लोगों व काले धन्ये व टैक्स चारी करने वाले लोगों को काफी परेणानी 
का सामना करना पड़ा आये दिन कोई न कोई पकड़ा-पकड़ी व छपे इत्यादि का 
सिलसिला जारी रदा । जटा तक कि विस्कुट किंग श्री राजन पिल्लै को मृत्यु का सामना 
करना पड़ा जोर ववलू श्री वास्तव को गिरपत्तार किया गया। 

अग्नि से जीविका चलाने वाले :- यह भविष्यवाणी २ जुलाई १६६५ ई. को तव सत्य 
प्रमाणित हई जव दिल्ली प्रदेश युवा काग्रेस के पूर्वं अध्यक्ष सुशील शर्मा ने अपनी पलि 
श्री मति नना साहनी की हत्या करके उसके शरीर को अपने ही ठोटल के तन्दूर में 
जला दिया इसके अतिरिक्त एेसी दो तीन घटना ओर भी घटित हू्ह जहां तक कि 
दिल्ली क एक मशहूर रेस्टारेट को अपने होटल में गदंमी पाये जाने क जुर्म मँ अपना 
लाईसेस रद्द करने तकं का सामना करना पड़ा । ओर वर्षं १६६५ मेँ अमि से जीविका 
चलाने वाले तन्दुर कांड चर्चा का विषय वना रहा। 

आप्रम में रहने वाले साघु सन्यासिों :- इस भविष्यावाणी की सत्यता भी आप सव 
पाठकों से छुपी नदी है कि वहुचर्चित तांत्रिक चन्द्रा स्वामी को भी हस वर्ष काफी 
मुरश्किलो का सामना करना पड़ा । जहां तक कि दो केन््रीय मन्यो दवारा उन गिरफ्तार 
करने का हुक्म दिया गया । जिसमें तातव्रिक 



















अन्य पचागो से कही बेहतर 


क्योकि इनके द्वारा की भविष्यवाणियां अरक्षतः सत्य सावित होती दै 

जानकारी के लिए प्रस्तुत टै सम्वत्‌ २०९२ विक्रमी की सत्य भविष्यवाणियां 
सीमाओं पर तनाव होने की भविष्यवाणी :- (देखें पृष्ठ न: ३० कालम २ मे) 
ठीक सन्‌ १६६५ ई. में भारतीय सरदो की तरफ काफी तनाव की स्थिति वनी री 
आये दिन कोई न कोई छुट-पुट घटनाय होती रीं । 

जम्मू कश्मीर मे चुनाव नर्हा होनें :- (देखे पृष्ठ नः ३० कालम २ मे) 

जम्मू कश्मीर मे चुनावों के वारे में भविष्यवाणी करते हुए कटा था कि इस राज्य 
मे अभी चुनाव ्ोने के कोई योग नहीं है जम्मू करमीर मं अधी राष्ट्रपति शासन लागू 
























































द कि ठीक सन्‌ १६९८ ६. ग दो £ ~ की < भदिव्यवाणिय ५ - ददश्ड्छचद्ध। 520 | चन्द्रा स्वामी के पक्षम देश भरसे आये 
चुनावों की स्थिति दनते-वनते रद सम्वत्‌ २७०५२ विक्रमी 01/11 10 6 || साधु सन्यासियों का दिल्ली मे काफी वोल 
५४ ~ नाजर ` | याला रहा। इसके अतिरिक्त दरिद्र के 


' दस्राईल के प्रधान मन्त्री की हत्या :- = ट 















रः 


एक अन्य साधू ने २४ वर्षीय ओरत से 






















अवैध सम्बन्ध रख कर उसके पति तक की हत्या कर दी। इस प्रकार आश्रम में रहने 
वाले साधु-सन्यासियों पर पूर्ण सूर्य ग्रहण का प्रभाव रहा । 

संजय दत्त के रिहा होने की भदिष्यवाणी :- (देकं पृष्ठ न: ३१ कालम २ पक्ति नः 
१४) ठीक १७ अक्तूबर १६६५ ई. को संजय दत्त की रिहाई के वाद ये भविष्यवाणी 
सत्य प्रमाणित हई । 

भारी वाढ आने के वारे में :- (ददं पृष्ठ नः ३१ कालम १ पंक्ति न: १८) ठीक अगस्त 
१६६५ को ही देश के करई भागो में भारी वाट्‌ आने से जनजीवन अस्त व्यस्त रहा 
जिससे पंजाव, इरियाणा, उत्तर प्रदेश तथा दिल्ली जेते राज्य विशेषकर प्रभावित हूए । 
फिरोजाबाद में रेल दुर्घटना :- (देख पृष्ठ नः ३१ कालम २ पंक्ति नः २) इस पक्ति 
से लिखा था कि सन्‌ १६६६ मं सडक दुर्घटनाओं से भारी क्षति होने के योगे जो 
किं ठीक फिरोजावाद मं एक रेल दुर्घटना से ८०० के करीव व्यक्तियों को मौत कं 
घाट उतरना पडा। ॥ 

मई-सितम्बर में दो जोरदार भूकम्प :- देखें पृष्ठ नः ३१ कालम २ पंक्ति नः ३) 


1. 


म ओति स भारी क्षति हुई। 


(पृष्ठ नः ३० पक्ति नः १६ कालम २ में) 

इस भविष्यवाणी की सत्यता भी आप सव पाठकों से दुपी न्दी है कि ठीक नवम्बर 
१६६५ मं एक धार्मिक सभा को सम्बोधित करते समय इस्याईल के प्रधान मंत्री श्री 
यित्नाक राविन की गोली मार कर हत्या कर दी गई । सम्वत्‌ २०५२ विक्रमी के पप्पी 
पचांग तया २ जनवरी १६६९ ई. के दैनिक पंजाब केसरी के अकं में यट भविष्यवाणी 
स्पष्ट छपी, हुई हे। 

शरी राव को अपने ही मंत्रियो से धोखा :- दवं पृष्ठ नः ३० कालम २ पक्ति न: ३०) 
ठीक सन्‌ .१६६५ कँ मई से प्रथमःप्रथम श्री राव के लिए गम्भीर चुनौतियो वाला समय 
सावित हुभा विपक्षी दल तो क्या अपनीर्दी पार्टी के मत्रियो की तरफ चे इन्हे धोखा 
उठाना पड़ा। ये भी स्पष्ट लिखा था कि दो केन््रीय मन्तरर्यो की तरफ से इन्दं धोखा 
होगा जो कि ठीक श्री अर्जुन सिहं व श्री नारायण दत्त तिवारी ने श्री राव ते धोखा 
करके काग्रेस का एक अलग मुट बनाया जिसे इवा दो गृ मेँ वट गई । 

तस्करी करने वाले लोगों तथा अग्नि से जीविका चलाने वाले व्यक्तियों व आश्रम 
में रहने वाले साघु सन्याषियों के वारे मे भविष्यवाणी :- (दवं पृष्ट नः ३१ कालम 
१ पक्ति नः ॐ) यह भविष्यवाणी पूर्ण सूर्य ग्ररण्लगे (हात्‌ काशौ सावा 
पडिये कि किन-किन व्यक्तियों को इस ग्रहण ने प्रभावित होना पड़ा थ| 
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श्री सीवायम कसय के पुनः 
अध्यक्ष चुने जाने की 

भविष्यवाणी खन्य सादित दुई] 
अखिल भारतीय काप्रेस कमेटी के कोषा्यस्न तथा 
अस्थाई कपरेसाध्यक्ष श्री सीताराम केसरी के वर्ष 
1997 मे पुनः अध्यक्ष चुने जने के योगहै। वे 
यह भविष्यवाणी सम्वत्‌ 2054 विक्रमी के पपौ 
पंचांग तथा दैनिक पंजाव केसरी के 28 दिसम्बर 
1996 के अंक र्मे छपी धी जो कि ठीक श्री 
सीताराम केसरी काेस की बागडोर सम्भालने के 
लिए एनः राषटरीय अध्यक्ष चुने गए। जवकिं इनके 
सामने कप्रेस के वरिष्ठ नेता श्री रावेश पायलट 
तथा शरद्‌ पवार खड़े धे। 


पजाब मे सत्ता परिवर्तन के बारे 
मे भविष्यवाणी सत्य निकली। 


यह भविष्यवाणी तव सत्य साबित हई जव फरवरी 
1997 को पंजाव विधान सभा के आम चुनाव 
मे इका को भारी नुक्सान हआ ओर अकाली-भाजपा 
गठबन्धन सरकार को भारी सफलता प्राप्त हुई ओर 
कगरेस की इस करारी हार के वाद श्रीमति राजिन्द 
कौर भटठल के स्थान प्र शरी प्रकाश सिंह बादल 
पंजाब के पुनः मुख्य म्री वने। यह भविष्यवाणी 
28 दिसम्बर के दैनिक प॑ंजाव केसरो तथा सम्वत्‌ 








सम्वत्‌ 2054 तिक्रमो के पप्पी पृचोग के पृष्ठ नं. 62-63 मे तदा 28 दिसन्वर 
श्री देवगौड़ा के वरे भे भविष्यवाणी कसे हुए्‌ कहा था कि प्रधानम श्रो एच 
कारण प्रधानमनर श्रो देवगोडा को भारो कठिनाईयो का सामना करना पडेगा ॐ 
भारत मे सन्‌ 1997 मे नया परधानमसर देखने को मिलेगा यो किं ठक कमरे अध्व शरौ सीताराम केसरी ने 30 मार्च 1997 
अन्तर्गत श्री देवगोड़ा को ठीक नवरत्रः पश्च मे हौ यानि 11 अैल 1997 इ. क्त प्रधनमत्री पद से हाय धेने पड़े ओर शरी इन्द्र कुमार गुजराल वर्ष 1997 
















के लिए वषं 1997 अमि प 
उग्रैल 1997 से 22 अत 1997 यतिं 


ना 
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2054 विक्रमी के पपी पाग के पृष्ठ न. 62 में वह भविष्यवाणी की गई धौ इस वष 


है। ज ङि ठक *सात खयर" योगे के कारण हाल द मे हई 31 





खतरा पेश आ सक्ता 


गरीों की मसीय मदर दैरेसा को खो दिया। इस ग्रकार वं 1997 मँ “खयर योगों 
महान विश्व प्रसिद्ध हस्तयो पर पड़ा। जिनकी मृत्यु ने सरे विर्व को हिला दिया न। 












सात खयर योग अने के करण देशःविदेश के क रुख विख्यात राष्ट तक के लोगे न्ने जान 


पर्स मे एक चर दर्वटना में विर्व प्रसिद्ध राजकुमारी डायना की मृत्यु हे गई जो कि एक व्हुत दुखद 
वटना थी। डायना कौ मृत्यु को अभी सप्ताह भी नहीं हुआ था कि 5 सितम्बर 1997 इई 


पृचग के सम्पादक पृं. सुनील दत्त तती मे प्रधानमंत्री 
होगा इका अपना समर्थन वापस लेने का इरादा घना लेगो। जिसके 
: पष ये प्रभानम्ी पद से त्याग पत्र देना पड़ेगा। डस दौरान 
को संयुक्त मोर्चा सरकार मे अपना समर्थन वापस ते लिया बिसके 
में भारत के नवे प्रधानमंत्री वे। 





भारत-पाक सीमा पर तनाव 


होने की भविष्यवाणी सत्य 
सावित हुई। 


सम्वत्‌ 2054 विक्रमी के पपी पंचांग के पृष्ठ 
नं. 63 कालम नं.1 पर स्पष्ट तौर पर लिखा दै 
कि अगस्त 1997 तक का समय भारत-पाक सीमा 

तनाव रह सकता दै। इसी समय के दौरान 





अगस्त 1997 से 






अगस्त 1997 को 














° क प्रभाव इन दां 












सम्वत्‌ 2054. विक्रमी की सत्य भविव्यवाणिर्यो पर 











58 | | मार गये। दरके वाद सितम्यर 1997 को पुनः 








शरकिष्यकाणिय क्ले ख कट कीश 
के कारण जन-धन समै हानि हेगी। यैक सन्‌ 1997 ई मे एेषा दै हृभा। कुछ प्रमुख 


गुजरात, हिमाचल म भा वर्षा से जानी माली नुक्सान, @पंजव, हस्याणा मे फरीदाबाद 


कर्ण 7 ममर रेलद्धुखटन्ा, अन्न कयः काज्ादि, खदु 
च्ग्यच् व वीक डि खे खी लुक्खान छ्मेने क्री 


सम्वत्‌ 2054 विक्रमो के पणी प॑वांग के पृष्ठ नं. 62-63 मं यह भविष्यवाणियां क गईं थी कि इस दर्प सन्‌ 
1997 ई, मे रेल यान दुर्वा, अमि काण्ड, समरो जद्यज व नौकाओं के डू से भारी नुक्सान व भारौ वरा 
@ मक्का मे अमि कंड से 4000 लोगे कौ मृत, @दित्ली के उपहार सिनेमा त्रासदी @विराखापटनम्‌ 
रिफिईनयी मे भयंकर अमि काण्ड ®हिमाचल मे चटटाने छिसक्ने से जन की हनि, @महराषट, अयि प्रदेश, 


व्रिलासुपुर टन त्रासदी तथा इसके अतिपिकत कड सडक दुवटनाएं घटित हू @ सन्‌ 1997 मे विशेषकर जल से 
वृहुत युक्सान हृआ। क नौकाएं व समरो जहाज पानी मे दुव कर नष्ट हए ७दाल ही म दैरतो मे एक समुद्री 
उह करन भेलू्ाजापकिाठष्णालेन्पिष्णी कण्यनताअस कहीभनर १७८१५०४९ क9 


सवसे वद्ध त्रासदी धी! इससे प्रयम माल्टा मे 200 भारतीयों क एक नौका के ड्व जाने से मृत्यु हई थी! 


गोला-वारी का सिलसिला जारी रहा। 


श्री राव के किए स्मय अनुकूल 
न होने कौ भविष्यवाणी 
सत्य निकली) 


पूर्वं प्रधानमन्री श्री नरसिंह राव के वरे मेँ 
भविष्यवाणी करते हुए कहा था कि वर्षं 1997 
इनके लिए अनुकूल नही दै। इन वर्ष 1997 मेँ 
मानगरतिष्ठा मे कमी व निनदा आदिकेदौर से 
गुजरना पडेगा जो कि ठीक श्री राव के लिए समय 
अनुकूल न होने के कारण गम्भीर चुनौतियो व 
प्ारोषों का सामना करना पड़ रहा है तथा पुनः 
अदालती चक्रो मे उलद्लना पड़ा! 











पटनाव 










टे 












ट्‌ तथा मध्य प्रदेश में 

















2054 के पप्पी पाग के पृष्ठ नं. 63 पर अंकित 
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१ पंचांग के मुख्य सम्पादक ज्योतिषी सुनील दत्त जेतली ने सम्वत्‌ 2055 विक्रमी के पप्पी पंचाग कं पृष्ठ 
के पश्चात्‌ भविष्यवाणी करते हुए कहा था कि वर्षं 1998 ई. इनकं लिए राजनैतिक तौर पर काफी शुभ फलाद 
पद मिलने के योग है। यश. गान इज्जत तथा वर्चस्व इस वर्षं पूरा बना रहेगा। जौ कि टीक पूर्व 
अन्तर्यत मध्यावधि चुनाव घोषित हए ओर श्री फति सोनिया गाधी को दिसम्बर 1997 के अन्त ग राजनं तिकः 
कसरी काःपूर्ण साथ दिया। मध्यावधि चुनावों के दौरान श्रीमति सोनिया याधी भारत मे ही नही। बल्कि विश्व मै: य इई ओर अप्रैल 1996 इ गे काशने कार्यकारणी कमेटी ने श्री केसरी 
का पत्ता साफ करके श्रीमति सोनिया गाधी को सर्वसन्गति सं काग्रेस अध्यक्ष चुन लिया। श्रीमति सोनिया गाधी के वारे म चार मास पहले की गई यह भविष्यवाणी सत्य सावित हुई । 


63 पर तथा दैनिक पंजाव कसरी में श्री मति सोनिया गा जन्गक 
दै । वर्प के शुरू सं ह इन्दे राजनैतिक तौर पर कोई उच्च व आदरणीय 
राग कसरी ने गुजराल सरकार से अपना सगर्थन वापस लं लिया जिसके 








गुजराल सरकार को सम्वत्‌ 2055 
से पूर्वं ही सत्ता से हाथ धोना पड़ा 


पूर्व प्रधान मत्री श्री इन्द्र कुमार गुजराल कें वारे मे 
भविष्यवाणी करते इए का था कि श्री गुजराल के लिए 
वर्षं 1998 अग्नि परीक्षा वाला होगा काग्रेस अपना समर्थन 
वापिस ले लेगी जिससे प्रधान मंत्री श्री इन्द्र कुमार 
गुजराल को सम्वत्‌ 2055 के शुरू होने से प्रथग री 
अपना त्याग पत्र देना पड़गा। जो कति टीक कायने साघ्यक्ष 
श्री सीता राम केसरी ने गुजराल स्कार से अपना 
समर्थन वापिस ले लिया ओर मध्यावधि चुनायो की घोएणा 
इई जिसके अन्तरत श्री गुजयल को सन्वत्‌ २०५५ 
विक्रगी के शुरू होने से ठीक १२ दिन पहलं ही प्रधान 
मत्री पद से अपना त्याग पत्र देना ण्डा। 


श्री केसरी के लिए समय 01707 
06141४71 606 /102£ वाला सावित हुआ 
सन्‌ 1998 ई. मे पूर्वं कग्रेसाध्यक्च श्री सीता राम केसरी 
के वारे मे भविष्यवाणी करते इए कहाथाकिश्री केसरी 
के लिए वक्त द्विविधा जनक दै। एस योग कं सम्बन्धित 
जातक जो भ योजना बनायेगा उसका उल्टा ही प्रभाव 
पडेगा अगर श्री कंसरी सयुक्त मोर्चा सरकार से समर्थन 
वापिस लेने का इरादा बनायेगे तो उन्हे कोई लाभ न 
होगा ओर जो अपने पास अधिकार होगे वो भी छिन 
जयेगे। जो कि ठीक श्री सीता राम केसरी ने सयुक्त 
मोर्चा सरकार से सगर्थन वापिस लेकर मव्यादधि चुनाव 
करवा कर न तो स्वय सता गे आये उल्टा कापर साध्य 
पद से भी हाथ धोने ण्डे। जिसके अन्तर्गत सन्‌ 1998 इ. 
के प्रचय गे लिखा था कि इनके साथ अग्रेजी की 
एक कहावत की याद ताजा होगी कि -- 

(@८॥ 1101 66/1211}/ 2/ 000&) अथि 
छोड सारी को धावे, न आधी रहे न सारी पावे! 























द) 


सम्बत्‌ 2055 विक्रमी कं पप्पी पंचांग के पृष्ट नं 61 पर देश के वारे मे 
भविष्यवाणी करते हुए कहा था कि इस वर्ष भयंकर गर्मी पड़ने से लोगं कौ 
भूख प्यास तथा तगदस्ती के कारण मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। इसके 


अतिरिक्त भूस्खलन तथा प्रकृति प्रकोप से जन धन 


सस्सतन ससा बाढ तथा शीषण मी || भमति 


की हानि होगी वाद्‌ आदि 


के वारे गे भविष्यवाणी करते हुए कहा था कि इस वर्षं भारी वर्षा कं कारण 


लोगो को मृत्यु का सामना करना पड़गा। 


141 छेसा जो समञ्च मेँ आये 


^ स्वत्‌ 2055 विक्रमी की सत्य भविष्यवाणियो पर एक नजर 


जो कि टीक्‌ -वर्थं 1988 
सामना करना पडा उडीसा मे उस 
करीव तक प्डूच गडथीजो 





में भीषण गर्मी के कारण हजारो लोगो को गरत्यु का 
प गर्मी से मरने वालो की सख्या 2000 के 
पिले 45 वर्ष से ये एक रिकार्ड रहा । कलाश्च 


मानसयोकर मार्यं पर पिथौरा गढ़ जितं मेँ भूस्खलन के कारण कई लोगो की 


मौतकी 
आदि के वारं मे भविष्यवाणी मी सत्य साबित 





इई ओर हजाये लयो को इस भूस्खलन का सामना करना ण्डा। काट 
जौ कि ठीक इस वार भारी 


वर्षा के कारण निहार उत्तर प्रदेश पश्चिम बगाल मेँ वाढादि के कारण लोगो 
करो प्रलय जैसी स्थिति क्ल सामना करना पडा। उत्तर प्रदेश मे आई इस बाढ़ 


टम 


से 25 जिले इसकी 


गे ओर कड लोगो को उस प्रलय का सामना 


करना पड़ा! भूकम्प आदि के बारे ने भदिष्यवाणी करते हुए कहा था कि इस 
वार विनाशकारी भूकम्प आने के योग है जो कि ठीक सन्‌ 1995 ई मे 
अफगनिस्तान म तीन वार मूकन्य आने से हजारे लोगो की जान गई ओर कड 


लोगं छ वेधर दंत ण्डा/ उत्तके. अतिरिक्त. हवाई दुः 


द्वत तरकु 
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वेनजीर भूटटों के लिए वर्ष 
1998 परेशानी वाला। 
पाकिस्तान की पूर्वं प्रधान मंत्री श्रीमति वेनजीर भूटटौ के 
वारे मे भविष्यवाणी करते हुए कहा था कि इनकं लिए 
परेशानियां दिन प्रति दिन वदती ही जायेगी। मार्च 1998 
से जुलाई 1998 कं दौरान कंद योग भी वन रहा है मगर 
जन्म कुण्डली मे गुरू की शनिरचर प राहु पर दृष्टि होने 
सेजेल जाने से बचाव भी हो जायैगा। इस भविष्यवाणी 
की सत्यता भी ्ुपी नही दै कि पाकिस्तान की पूर्व 
राष्ट्रपति श्रीरति देनज्रीर भटो को मार्च 1998 से लेकर 
पचाग लिखने तक दो ठार कद योय होते जमानत पर 
रिदा होना ण्ड़ा। 


युद्ध के काले बादल छा जायेगे 


मगर भारत युद्ध से इन्कार करेगा। 

इस भविष्यवाणी की सत्यता भी आप सव पाठकों से पी 
नही है कि पोखरन मेँ भारत द्वारा परमाणु परीक्षण करने 
के वाद पाकिस्तान ने अपने देश मे भी पाच परमाणु 
परीक्षण किये ओर भारतीय सरदो पर रूक रुक कर 
गोलीवारी भी की। जिसकं अन्तर्गत जम्मू कश्मीर कं आस 
पात्र क्ेत्रो मे स्थिति काफी चिन्ता जनक रही ओर आम 
जनता कौ प्रमावित होना पडा! पाकिस्तान की तरफ से 
मारत कं साथ युद्ध करने की योजना पूरी तरह से तैयार 
थी गगर मारत इसके विरुद्ध था। सम्वत्‌ 2055 वि. के, 
एचाय के पृष्ठ न 62 पर व कालम न 2 पर यह 
भविष्यवाणी की ग थी कि युद्ध के काले बादल छा 
जायय मगर भारत युद्ध से इन्कार करेगा। पचाय लिखने 
तक भारतीय सरहदो पर पाकिस्तान दवाय जम्मू कश्मीर 
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सस्व 2056 विक्रयी सें 


कोन स्मी राशि वात्न कै लिए कोन 








खा खाडा बनेगा 
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22 माच 1999 से 20 अप्र ल 1998 तके 


998 सं 13 जून 1999 तक 


11 अगस्त 1999 से 26 


अगस्त 1999 तक 
चर 1999 सं 9 अक्त्‌. 1999 तक 
19 नव. 1999 से 23 नव. 1999 तकं 

16 दिस. 1999 से 13 जन. 2000 तक 











वर को सूर्यं बल विचार 





कन्या को गुरू वल विचार 
- | शुभ गुरू 
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सूर्य अशुभ 


४ वर-कन्या दोनों को चन्द्र बल का विचार 
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उपरोक्त तिथियों मे कोई भी शुभ कार्य विवाह युहूर्तं आदि नही हने 1 
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शुम सम्वत्‌ २०५६ विक्रमी चैत्र शुदि एकम चैत्र दिनों ५, 
वीरवार मुताविक १८ मार्च १६६६ ई से लेकर वैशाख वदि 
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चेत्र मास होने से इस समय के दौरान कोई भी शुम कार्य, 
विवाह, मुहूर्तं आदि न करने की महर्षयो ने आज्ञा दी है 


११ 
१२ 
१३ 
१५ 
२१ 
२२ 
२३ 


ध 
२८ 


२६ 





संमेषेऽरक : (वैशाख मास) 5111111 ^1165 


२२ माचं १६६६ ई. सोमवार से लेकर २० अप्रैल ०६६६ 
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कोई भी शुम कार्य विवाह मुहूर्तं न 
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स्मे तरीखे समान दमी उन्ही तिथियो मे विवाह शुम होगा । 
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दपर वरं तथा कन्या कौ जन्म कुण्डलियां दी गई है। लड़के की कुण्डली मे मंगलीक योग वना हुआ है ओर लडकी की कुण्डली मे भी मगलीक योग बना हुआ है] लड़के तथा 
लडकी दोनों को शनि दोष भी है। दोनों की कुण्डलियों मे शनि अपनी राशि का है। लडके की राशि मेष है तथा लडकी की राशि कर्क है।जो कि नेष राशि का स्वामी मंगल 
तथा कर्क राशि का स्वामी चन्द्रमा की आपस मेँ मित्रता ओर समता है। जो कि दोनों के लिए श्रेष्टं है। लडके का जन भरणी नक्षत्र के तीसरे पाद मे हुआ है जवकि लड़की 
का जन्स पुष्य नक्षत्र के प्रथम पाद मे हुआ है राशि मेलापक सारणी से २० गुण आपस में मिलले हँ जो कि शुभ दै । इसके अतिरिक्त दोनों को नाडी दोष अवश्य है मगर ये कुण्डलिया 
ब्रामण जाति के वंश मे सम्ब नहीं रखती । इस कारण नाडी दोष भी नही माना गया। इस कारण सभी तथ्यों को देखते हुए कुण्डलियां आपस मे मिल रदी है । ओर इन जन्म 
पत्नियों के मुताविक त्रिबल शुद्धि कोष्ठक से लडके की मेष ओर लड़की की कर्क राधि के अन्तर्गत कई तारीखे आपस मे सामान मिल रही है। जो कि विवाह मूहूर्तं के लिए 
शुभ है मगर लडके को सूर्यं पूजा व लड़की को गुरू पूज्य ह। 


वर-कन्या की कुण्डली भिलान, विवाह ग 04 द्वीपो दत्त जंत्ली फोन : 5736053 
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01-7-1999 | वीरवारं | मकर 
14-7-1999 | बुधवार 
26-1-2000 | बुधवार 
07-2-2000 | सोमवार 
10-2-2000 | वीरवार 



















ॐ शुभ युहत्त 


सस्वत्‌ 2056 विज्रसी 
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माघ शुक्ल द्वितीया 
माघ शुक्ल पंचमी 








































































॥ शुक्ल षष्ठी 21-4-1999 
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वैशाख शुक्ल एकादशी |26-4-1999 आच तृतीया >) फाल्गुण कृष्ण बष्ठी 25-2-2000 | शुक्रवार | तुला 

वैशाख शुक्ल त्रयोदशी . | 28-4-1999 वुघवार्‌ |कन्या = फाल्युण कृष्ण द्वादशी 22-3-2000 | वीरवार | मकर 
आषाढ शुक्ल प्रतिपदा |14-7-1999 | बुधवार प = 

प्रथम्‌ ज्येष्ठ कृष्ण द्वितीया |02-5-1999 | रविवार [वृश्चिक ध शु र २. फाल्गुण कष्ण दवादशी८१३|03-3-2000 मकर 

प्रथम्‌ ज्येष्ठ कुष्ण तृतीया |03-5-1999 | सोमवार |वृश्चिक | मार्गशिर शुक्ल द्वितीया 09-12-99 | वीरवार फाल्गुण शुक्ल दितीया |08-3-2000 

प्रथम्‌ ज्येष्ठ कृष्ण षष्ठी |06-5-1999 मार्गशिर शुक्ल पंचमी 13-12-99 सोमवार वल्गु युच्ल वृततीया 

प्रथम्‌ ज्येष्ठ कृष्ण सप्तमी |07-5-1999 माघ कृष्ण षष्ठी 26-1-2000| बुधवार 

प्रथम्‌ ज्येष्ठ कृष्ण दशमी | 10-5-1999 माघ कष्ण दशमी 31-1-2000| सोमवार | वृ 













माघ कृष्ण द्वादशी 
माघ शुक्ल दितीया 


02-2-2000 
07-2-2000 


बुधवार 


ज्येष्ठ तृतीया 
शुद्ध ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया सार 


शुद्धं ज्येष्ठ शुक्ल दशमी 


16-6-1999 
23-6-1999 

































वैशाख शुक्ल एकादशी 









































शुद्ध ज्ये.शुक्ल एकादशी | 24-6-1999 व 0 10-2-2000 | वीरवार वैशाख शुक्ल त्रयोदशी 
आषाढ़ कष्ण तृतीया [| 01-7-1999 वा स "(~ ध प्रथम्‌ ज्येष्ठ कष्ण पंचमी | 05-5-1999 
आषाढ कृष्ण षष्ठी 04-7-1999 शा ४ त रता 


् प्रथम्‌ ज्येष्ठ कष्ण दशमी 
र प्रथम्‌ ज्येष्ठ कृष्ण द्वादशी 
शुद्ध ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया 
शुद्ध ज्येष्ठ शुक्ल दशमी 
आषाढ कृष्ण तृतीया 
आषाढ कष्ण षष्ठी 
आषाद्‌ शुक्ल षष्ठी 
आषाढ शुक्ल दशमी 
माघ कृष्ण षष्ठी 

माघ कृष्ण दशमी 

माघ कष्ण दशमी ११ 
माघ शुक्ल द्वितीया 

माघ शुक्ल पंचमी 

माघ शुक्ल षष्ठी 
फाल्गुण कृष्ण पचमी 
फाल्गुण कष्ण षष्ठी 
फाल्गुण शुक्ल द्वितीया 
गुण शुवल तृतीया 


10-5-1999 
12-5-1999 
16-6-1999 
23-6-1999 
01-7-1699 
04-7-1999 
18-7-1999 
23-7-1999 


























फाल्गुण कृष्ण तृतीया 
फाल्गुण कृष्ण पचमी 
फाल्गुण कृष्ण षष्ठी 
फाल्गुण कष्ण द्वादशी 
फाल्गुण कष्य द्वादशी /^१३ 
फाल्गुण शुक्ल दितीया 
फाल्गुण शुक्ल तृतीया 


चूडाकर्मः (मुण्डन) 


सोमवार | वृश्चिक 
सोमवार | कुम 


आषाढ़ कृष्ण सप्तमी 
आषाढ़ शुक्ल तृतीया 
माघ कृष्ण षष्ठी 

माघ कृष्ण सप्तमी 
माघ कृष्ण दशमी 
माघ कृष्ण एकादशी 
माघ शुक्ल द्वितीया 
माघ शुक्ल पंचमी 
माघ शुक्ल षष्ठी 
माघ शुक्ल द्वादशी 
फाल्गुण कृष्ण द्वितीया 
फ़ाल्गुण कृष्ण पंचमी 
फाल्गुण कष्ण षष्ठी 
फाल्गुण कृष्ण एकादशी 
फाल्गुण कृष्ण द्वादशी 
फाल्गुण कृष्ण त्रयोदशी 
फाल्गुण शुक्ल तृतीया 


05-7-1999 
15-7-1999 
26-1-2000 
27-1-2000 
30-1-2000 
31-1-2000 
07-2-2000 
10-2-2000 
11-2-2000 
16-2-2000 
21-2-2000 
24-2-2000 
25-2-2000 
01-3-2000 
02-3-2000 
03-3-2000 
09-3-2000 















































03-3-2000| शुक्रवार | कर 
08-3-2600| बुधवार | मीन 






























































प्रथम्‌ ज्येष्ठ कृष्ण तृतीया 
प्रथम्‌ ज्येष्ठ कृष्ण दशमी 
प्रथम्‌ ज्येष्ठ कृष्ण दादशी 
प्रथम्‌ च्ये. कृष्ण त्रयोदशी 
शुद्ध च्येष्ठ शुक्ल तृतीया 
शुद्ध ज्येष्ठ शुक्ल दशमी 
शुद्ध ज्ये.शुक्ल एकादशी 



























बुधवार | तुला 
गुरुवार | तुला ` 
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न्या [जल [क [ज्याच [न्ग 


वैशाख शुक्ल त्रयोदशी 28.04.1999 चौर वाण . शुक्ल चतु 29.04.1999 षाट्‌ रुष्य तृतीया 01.07.1999 

. ज्येष्ठ कष्ण तृतीया |03.05.1999 उग्निवाण 03.05.1999 आषाढ कृष्य द्वादशी 10.07.1999 
प्रज्येष्ठ कृष्ण दशमी |10.05.1998 07.05.1999 आषाढ शुक्ल दशमी 23.07.1999 
प्र, ज्येष्ठ कृष्ण द्वादशी | 12.05.1999 12.05.1999 ग्निवाण |श्रावण कृष्ण दितीया 30.07.1999 
13.05.1999 श्रावण कृष्ण पचमी 02.08.1999 
21.06.1999 श्रावण कृष्ण एकादशी | 07.08.1999 
23.05.1999 श्रावण शुक्ल तृतीया 14.08.1999 
27.06.1999 आश्विन शुक्ल एकादशी | 21.10.1999 
01.07.1999 आश्विन शुक्ल चतुर्थदशी | 23.10.1999 





























































अग्निवाण 
राजवाण 












































शुद्ध ज्ये. शुक्ल अष्टमी 
शुद्ध ज्ये. शुक्ल दशमी 
शुद्ध ज्ये. शुक्ल त्रयोदशी 
आषाढ कृष्ण तृतीया 






















सेगवाण 
चौरवाण 












राजकवाण राजवाणं 


चौरवाण 




















































राजवाण | आषाढ कृष्ण द्वादरी 10.07.1999 रोग वाण [कार्तिक कृष्ण पचमी 29.10.1999 रोगवाण 
रोगवाण |पौष शुक्ल त्रयोदशी 19.01.2000 चौर वाण |कार्तिक कृष्ण द्वादशी | 04.11.1999 रोगवाण 
















अग्निवाण 
अग्निवाण 
अग्निवाण 
अग्निवाण 
अग्निवाण 


27.01.2000 चौरवाण 
31.01.2000 
04.02.200 
09.02.2000 


10.02.2000 


06.11.1999 
10.11.1999 
25.11.1999 
02.12.1999 
04.12.1999 


माघ कृष्ण सप्तमी 
माघ कृष्ण दशमी 
माघ कृष्ण चतुर्थदशी 
माघ शुक्ल चतुर्थी 
माघ शुक्ल पंचमी 
फाल्गुण कृष्ण पंचमी 
फाल्युण कृष्ण द्वादशी 
फाल्युण शुक्ल दितीया 
फाल्गुण शुक्ल तृतीया 


कार्तिक कष्ण चतुर्थदर्शी 
कार्तिक शुक्ल द्वितीया 
मार्गशिर कृष्ण द्वितीया 
मार्गशिर कृष्ण दशमी 
मार्गशिर कृष्ण द्वादशी 
24.02.2000 रोग वाण |मार्गशिर शुक्ल तृतीया 11.12.1999 अग्तिवाण 
02.03.2000 मृत्यवाण |मार्गशीरे शुक्ल पचमी 13.12.1999 अग्निवाण 
08032000 | वृध | = [त= =-= ----- - ~= -- 
09.03.2000 रोग वाण || नोट : 

| 13 दिसम्बर 1999 से लेकर 9 मार्च सन्‌ 2000 तक | 
| पुरातन गृह प्रवेश के मुहूर्तं नूतन गृह प्रवेश मे देखें । । 









राजवाण 







राजवाण 


























मृत्युवाण 





















25.11.1999 मृत्युवाग 


02.12.1999 





































11.12.1999 
19.01.2000 
26.01.2000 
27.01.2000 
31.01.2000 
07.02.2000 
10.02.2000 
14.02.2000 
24.02.2000 
















चोरवाण 
राजवाण 
राजवाण 
राजवाण 
राजवाण 
मृत्युवाण 













माघ कृष्ण सप्तमी 
माघ कृष्ण .दशमी 
माघ शुक्ल द्वितीया ` 
माघ शुक्ल पंचमी 
माघ शुक्ल नवमी 
फाल्गुण कृष्ण पंचमी 






















29.04.1999 
08.05.1999 
07.05.1999 
12.05.1999 


वैशा. शुक्ल चतुर्थदशी 
प्र. ज्येष्ठ कृष्ण तृतीया 
प्र. ज्येष्ठ कृष्ण सप्तमी 
प्र. ज्येष्ठ कृष्ण द्वादशी 






























रोगवाण अग्निवाण | चैत्र शुक्ल प्रतिपदा | 18.03.1999 
















































































फाल्गुण कृष्ण षष्ठी 25.02.2000 राजवाण | प्र. ज्येष्ठ कृष्ण त्रयोदशी | 13.05.1999 वैशाख शुक्ल तृतीया | 18.04.1999 
फाल्गुण कृष्ण द्वादशी |02.03.2000 मृत्यृवाण | शुद्ध ज्ये. शुक्ल अष्टमी | 21.06.1999 आशव. शुक्ल. दशमी | 19.10.1999 
फाल्गुण शुक्ल दितीया ,/08.03.2000 | मृत्युवाण | शुद्ध ज्ये. शुक्ल दशमी | 23.08.1999 कार्तिक कृ. अमावस | 07.11.1999 
फाल्गुण शुक्ल तृतीया 09.08.2000 रोगवाण | शुद्ध च्य. शुक्ल त्रयोदशी | 27.06.1999 राजवाण | माघ शुक्ल पंयमी | 10.2.1999 














अश्वनी, रोहणी, मृधि. पर्छ सी ोकक्तत। तञ चिज ठैठा तरतत) तधक्तए10; (४20६५ ॐ + ॥ कुंभ लग्न के विना, लग्न मे चन्द्रमा शुक्र 
विपणी मुहूर्त हो, आठ्वे बारह कोई पापी ग्रह न हो, शुभ ग्रह २-६ वै हो ३, ६.११ पाप ग्रह 9 ध) प पितृपक्ष, दग्धा तिथि तथा भद्रा न हो। 
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सम्वत्सर 


त्रीषि च वै शतानि षष्टिश्च संदत्सरस्याहानि। 
सप्त च वै शतानि विशातिश्च सत्मवत्सरस्याहोरात्रयः 
अर्थात ३६० अहोरात्र तथा ७२० दिन ओर रात्रियों का सम्वत्सर होता ई । सम्बतसर 
सम्वत्‌, वर्ष, वत्सर, हायन, शक्‌ शरत्‌, सन, सता मान यह वर्ष के ही पर्याप्त है । होरा 
विहोरा ओर प्रति विहोरा से लेकर वर्षं पर्यन्त समस्त दिन, मासादि से सम्वत्‌ की सृष्टि 
होती है। भारत मे सम्वत्‌ का प्रयोग भी बहुत प्राचीन है। संसार मे प्रथम यही सम्वत्‌ का 
प्रयोग किया गया ओर यहां से संसार के भिन्न-भिन्न भागँ में इनका अनुकरण हुआ । विश्व 
की सभी जातियों ओर देशों मे किसी न किसी सम्वत्‌ का प्रचलन अवश्य होता है । सम्वत्‌ 
से ही देश ओर जाति की प्राचीनता का पता लग सकता है । भारतीय समाज अपने धार्मिक 
तथा सामाजिक कार्यो मे सम्वत्‌ का प्रयोग करता आया है। युग भेद से सतयुग मे ब्रह्य, 
सृष्टि, प्रजापति वीर वृहस्पति सम्बतों का प्रारम्भ हुआ, तता युग में बलिवंघन से वामन, 
हसस््रार्जुन के वघ से परशुराम तथा रावण विजय से श्रीराम सम्वत्‌ चला। कलियुग मे 
विक्रम ओर शक्‌ सम्वत्‌ प्रचलित हुए। शास्त्रों मे इस प्रकार भूत एवं वर्तमान काल के 
सम्बतों का वर्णन तो है ही परन्तु भविष्य ने प्रचलित होने वाले सम्बतो का वर्णन भी है। 
इन सम्बतो के अतिरिक्त राजाओं तथा साम्प्रदायाचार्यो के नाम पर भी सम्वत्‌ चलाये गये 
हि । भारतीय सम्वतों के अतिरिक्त विश्व में ओर भी जाति, देश तथा धर्मौ के सम्वत्‌ है । 
तुलना के लिए उनमें से प्रधान की तालिका दी जा रहीहै। 
विश्व के समस्त सम्वतो की तालिका 








































































| नाम सम्बत्‌ | वर्तमान वर्ष संख्या| नाम सम्वत्‌ | वर्तमान वर्ष 
१५५५२१६७२६४६१००| १५. | महावीर (जन) 

मौर्य २३२० 
मलयकेतु २३११ 
पार्थियन २२३६ 
विक्रम्‌ २०५६ 
शालिवाहन शक्‌ | १६२१ 
कलचरी | १७५१ 
बल्लमी १६७६ 
फसली १४०७ 
वंगला | १४०६ 
हर्षब्दि १३६२ 
नेपाली 


































संख्या | नाम सम्वत्‌ [ वर्तमान वर्थ _ [संख्या ॥ नान सन्वत्‌ ।नाम सन्‌ 
२६. | लक्ष्मण सेन |८८० ०७. | ईरानी ६००४ 
३०.. | सूर ६५६ ०८. | यहूदी ५७६० 
२9 सतय 8१३ ०६. | चीनी (२) ४३५६ 
३२. | गुरू नानक | ५३० १०. | तुर्की (र) ४२६० 
ॐ३. | अकबरी 1 ११. | स्पुटिन ३६२१ 
३४. | शिव. ० १२. | मुसासन्‌ ३७०३ 
| न १३. | युनानी ३५७२ 
9 | र १४. | ओलम्पीयद २७८६ 
विदेशी सन्‌ १५. | रोमन २७५० 
संख्या | नाम सम्वत्‌ नाम सन्‌ १६. | मगी २५४० 
तर्‌ विनी १६००२२६७ १७. | ब्रह्म २८ 
०२. |खताई ८८८३८७ १८. | जावा १०२५ 
०३. | पारसी १८६६६७ १६. | ईस्वी १६६६ 
०४. । मिस्त्री २७६५३ २०. | जुलियन २०३४ 
०५. तुर्की ७६०६ २१. | हिजरी १४२० 
०६. |आदम ७३५१ २२. 4 पारसी १३६८ 














यह तुलना इस वात को पष्ट ही कर देती है कि भारतीय सम्वत्‌ अत्यन्त प्राचीन है । साथ ही 
ये गाणित दृष्टि से अत्यन्त सुगम ओर सर्वथा टीक हिसाव रख कर्‌ निश्चित किया गया है । नवीन 
सम्वत्‌ चलाने की शास्त्रीय विधि यह है कि जिस नरेश को अपना सम्वत्‌ चलाना हो, उसे सम्वत्‌ 
चलाने के दिन से पूर्वं पूरे राज्य मे जितने भी लोग किसी के ऋणी है उनका ऋण अपनी ओर से 
चुका देना चाहिये । कहना ही होगा की, भारत से बाहर इस नियम का पालन कभी नरह हुआ । भारत 
मे भी महापुरुषों कं सम्वत्‌ उनके अनुयायियों ने श्रद्धावंश ही चलाये लेकिन भारत का सर्वमान्य 
शास्त्रीय सम्वत्‌ विक्रम सम्वत्‌ है, जिसे महाराजा विक्रमादित्य ने देश के स्षमपूर्णं ऋण को, चाहे वह 
किसी व्यक्ति रहा हो स्वयं दे करके चलाया था। विक्रम सम्त्‌-अन्य सम्वत कौ अपेक्षा भारत वर्ष 
मे विक्रम सम्वत्‌ का प्रचार सर्वाधिक है कहते ह कि सम्वत्‌ का आरम्भ महात्मा परम तपस्वी, सिद्ध 
गुरू गोरख नाथ जी के प्रिय शिष्य राजा भर्तुहरि के कनिष्ठ भाता महाराजा विक्रमादित्य के राज्यारोहण 
सेहुआथा। 

इस सम्वत्‌ का आरम्म दिव्य कलि सम्वत्‌ से ३०४४ वर्ष व्यतीत होने पर ओर रका शलिवाहन 
से १३५ ओर ईस्वीय सन्‌ .५७ वर्ष पूर्व २५ फरवरी चैत्र शुदि प्रतिपदा बुधवार मेष संक्रमण से हुआ था 
किन्तु नर्मदा नदी के उत्तरौ भाग मे गुजराती लोग महालक्ष्मी पूजन के पश्चात कार्तिक शुक्ल 
प्रतिपदा से ओर राजस्थान कं कुछ मागो मं आषाढ शुक्ल द्वितीया से भी इसका आरम्म मानते है । 
इस सम्वत्‌ की वर्षं संख्या भारतीयता कं अनुसार शून्य (2) से आरम्म होकर गत ओर मास अंकों मे 
लिखी जाती है जो वास्तव नं उचित भी है । इस सम्वत्‌ कं महीने उत्तरी भारत मे आमान्त ओर शेष 
भारत में पूर्णिनान्त माने जाते है । 
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॥ 1999 = (षवच सेमावशुल र्म तक) सम्वत्‌ 2055 विक्रमी छिद 


तिथि निर्णय पत्रिका 
वार | तिथि || (£| नक्षत्र | || योग | | नदना | ष्ट र षट 


द्र ् हेमन्त८शिशिर ऋतु सूर्य दकषिणायणे,८उत्तरायणे 
ब्रह्मं 31-14 रेवती 30-38 साध 28-39 आयु. 30-42 

शुक्रवार |पोष शुदि चतुर्थदशी | 10/28 मृगशिरा |14 |38 शुक्ल |09|56 |मिथुन 07 30 | 05| 3401 | भद्रा 10-18 से 21-24 तकं नवं वर्ष 1999 ई. आरम्म. 

02 |18|13112| त पौष शुदि पूर्णमाशी | ९९ |<, [अद्रा 1332 न्द | 28 ध 1 07 30 |05[35|02| पोष पूर्णिमा 
रविवार 






































14113 माघ वदि एकम्‌/२ | 30 [15 |यर्नवसु _ [12 [45 वैधृत | 29 [30] क. 65.59|07 [31 [05] 36| 03 | माघ स्नान शुरू 

| 1514 | सोमवार |माघ वदि तृतीया [29 | 36 [पुष्य 12/27 |विष्कुभ | 24|51 कर्कं 07 |31|05] 37|| 04 | मद्रा 17-56 से 29-36 तक गडंमूल 12-27 से शुरू 
05 1211615 | मंगलवार | माघ वदि चतुर्भी  |29 [26 [ऽर्लेवा [12 [32 प्रीती 2325 |सि.12-32 | 07 [31 [05] 3805 | गडमूल श्री गणेश चतुर्थी व्रत 

06 2217 16 | बुधवार | माघ वदि पंचमी _ | । 29 49 [मघा _ | 13107 |आयुव्नान | 26 |25 |चिह 07 [31 [0539 [06] गडमूल 13-07 तक 











2318117 | गुरूवार _|माघ वदि चच्ठी _ |30|43 |. फाल्नुनी 14 [13 ज्तौभाग्य [21 |45[क.2०आॐ7 [67131 [7515 मः] शीतला षष्टी 
माघ वदि _सप्तमी_|31 |31 |उ-फाल्गुनी| 1547 |रो भन _ | 21|32 [कन्या 07 [31 |05|41|08 | गद्रा 08-43 से 19-24 तक 
9 | शनिवार _|माघ वदि सप्तमी _ (08 |04 |हस्त 17149 |ऽतिगंड _ | 21/38 |कन्या_ [07 |31 | 05 4209 
1026121 [20 | रविवार | माघ वदि अष्टमी ` [08 |50 |चित्रा 20 |10 सुकर्मा _ | 21 |58 तु. 06.59 07 31 |05|43|10 | अष्टमी शहादत हजरत अली 
11|27|22| 21 | सोमवार |माघ वदि नवमी [स्वाती _ | 4411] भद्रा 24-58 से शुरू अन्तिन दिन शास्त्री जी, 

































07 |31 05 
12128 |23|22 | मंगलवार | माघ वदि दशमी 31 |05|45|12 | भद्रा 14-04 तक स्वामी विवेकानद जंयति 
|13|29|24|23| युघवार |माघ वदि एकादसी 45 113] 3 | मेला लोहड़ी षटतिला एकादशी व्रत जुन तुलविदा 
14 गा. | 25] | नाघ वदि दादशी 18 |08 वृद्धि __ | 2346 | वृश्विक | 46114 | गंडमूल मकर संक्रान्ति © गंडमूल 27-51 से 
[माघ वदिं ञ्योदसी |18 | 41 [मूला 31130 [चव 23147 |च. 06-05 |07|30 05147115 | भद्रा 19-41 से शुरू प्रदोष व्रत नेत त्रयोदशी 





[16 [03127 [26 | शनिवार |नाघ वदि चतुर्थदसी [20 [48 | मूला 07157 व्वाचात [23126 [घनं 30 0514816 | भद्रा 08-15 तक शव्येकदर गंडमूल 07.57 तक 
(21128 [ूरवणाढा_ [08 [22 (षण _ [22 [43 न. 15:35 [07 [30 [0546 17] मोनी अमावस 
18 0529] 28 | ्लोनवार |माघ शुदि एकम्‌ [2134 [उत्तराषाढा | 10 [17 [व्जं 21/35 |मकर __ [07/29 |05|50|18. 


(19.06 90/29 मंगलवार ना रादि दितीया (21 (20 रवण [10 (41 सित्‌_ 12105 डु 22.35 [07 [28 [05 [51 19 | चन्धदर्शनम्‌ पचक युक 2239 

20 |07|01]30 | बुधवार |नाघ शुदि तृतीया [20 |18 10|37 व्य्तिपात | 18111 [कुम 07 0552120] स्वामी रामानंदचार्य जं ईदउल्ल फितर सावाल 10. पचक 

21 |08|02| माघ शुदि चतुर्थी लत्भिषा [10 05 [इर्यान _ | 1558 [गी. 27.28|07 |29 05] 5321 | दरा 07-31 से 18-52 तक सौराषटरीय मास माघ शुरू पंचक 
(02। (23 पर्वि [1327 [नीन _ | 



























































































22| माघ शुदि पंचमी _ |17120|ू.माद्रपद [0623 परिव ` [13 |28|05]53|22 | बसन्त पंचमी पंचक 
23100413 माघ शुदि षष्ठी [15 [24 [उ.भाद्रपद | 08 [02 शिव__ [10141 मोन __ [07128 [05]54|23| नेताजी सुभाष जंयति गंडमूल 08-02 से पचक 

॥ माघ शुदि सप्तमी _|13 14 |ऽ्वनी _ | 29 [04 सिद्ध [08 |43 म. 06:38 [07 [28 [05552 | द्रा 13-14 से 24-05 तक अचला सप्तमी पंचक > 
25/12/0605 | सोमवार | माघ शुदि अष्टमी [10156 ल शुभ 25130 07 /28|05| 55125 | भीष्माष्टमी गंडमूल 08-38 तक नँ समाप्त 05.38 
26113|07105 | मंगलवार |माघशुदि नवमी १० | 95 | ‡: [कुचिका _ | 25 [43 क्लं 23120 |वृ. 08.56 [07 [27 |05] 5626] गणतन्त्र दिवस ॐ रविदास जयति गंडमूल 20-17 से || 
|08| 28 [00 [रहनी _ [24 [08 व्ल [15 [15 [दृष मद्रा 17-07 से 23-00 तक जया एकादशी त्त 
28150908 | गुक्वार |माघ शुदि दादी |25 155 |मृगशिय 22124] [16115 वावा लाल जंयति लाला लाजपत राये जंयति 
2916 10 [09 | शुक्रवार | 24109 [आर्दा_ [21 (35 विधत _ [1329 [मिथुन __ [07 |26 गुरू हर राये अवतार प्रदोष व्रत ` 





























/30|17| 11/10 | शनिवार [माघ शुदि चतुर्थदशी। 22 |41 |पर्नवु_ | 20 |45 विद्म | 1055 [क 14:57] 07 25 [0600130] भद्रा 22-41 से शुरू पुण्य तिथि महयत्मा गांधी 
31181211 | रविवार | माघ शुदि पूर्णमाशी [22107 | पुष्य 20 [17 प्रीती 09140 [क्क [07 [25 10601131 | द्रा 10-08 तक व्रत सत्य नरायण पूर्णमाशी गुरू 9 
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॥ 1999 ईस्वी । 2055 विक्रमी ९ 


| पद्ध शिथिर त्तु सूर्यं उत्तरायणे दक्षिण गोल 
र (= ना 3 4 [1 & मूृगशिर 30-38 दन्द 28-40 


| 29/10 |सि. 20-15 07 | 24 [06 |01 | 01 | गड मूल 
(14 |13 [मंगलवार | फा. वदि दि तीय {52 [वा ___ (20147 रोमन __ | 28 [01 सिंह 07 [24 | 0510202 | संड मूल 20-47 तक 
15 फा. वदि तृतीया [2115 [पू.फा. (21 | 41 [ऽतिगंड [27 |16 क. 28-03 | 07 [23 [06 | 03|03 | मद्रा 08-39 से 21-16 तक 


गुरूवार | फा- व।द चतु 22|12 |उ-फा. {23 | 10 | सुकर्मा [26 |53 [कन्या [07 23 06 0404 |शरी गणेशा चतुर्थी व्रत 

























वार | तिथि (४ नक्षत 8 ।&| योग | 


सोमवार |फा. वदि एकम्‌ 21 [00 (इश्लेषा {20115 
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05 | फा. वदि पंचमी _ |23|35 [हस्त {25 | 04 त्ति 26 |51 |कन्या__ [07 [22 | 0505 |05| 
(06 | शनिवार फा. वदिप 25 [21 | 22 क्लि [णुः [न मद्रा 25-21 से गुरू 
[16 (रवार (का वदि सप्तमी 27 [22 स्वाती (29 (51 [गड (27 ॐ | 07 [07 | मद्रा 14-21 तक 
लनगर | दिजच्या [2533 विरा [35 २9 [05108 [78|सीता अष्टमी 
मंगलवार |फा.वदि नवमी _ | विशाखा _ [08 | 26 धूव 35 05109 
|को. वदि नवमी | 18 [06 | 09 | 10 | मद्रा 20-34 से गुरू गंडमूल 11-01 से 
(11 |29 23 22| वदि दशम ज्यष्ठा _ [13119 [हर्षण _ |29| 06 [10 [11 | मद्रा 09-30 तक गंडमूल विजया एकादशी स्मा 
12/30 |24| 23 | शुक्रवार |फा- वदि एव मूला 15| 16 |व्ज __| | 05 | 11 |12 | विजया एकादशी वैष्ण गंडमूल 13-19 तक 
(2524 |शनिगर [का. केका [12105 पल ` [16|| [25115 [न [ए [15 [5518 [18 भ जकन 































06 [121 4 | मद्रा 12-40 से 24-42 तकं प्रदोष व्रत महाशिवरात्रि पूजनम 
< | 07113106 [13115 
16 |04 2827 | मंगलवार |फा. वदि अमावस |12|15 (धनैष्ठा _ | 24|05 |कु. 06-21|07 | 12 [05 14 [16 | मौमवासरी अमावस पंचकारम्म 06-21 
17 [05 (29 [28 [बुधवार फा. शुदि एकम्‌ (11 18 रत्भिषा 17/55 21 (58 (षम 11 0515 [17 [चन्द्र दर्शनम्‌ पंचक 


(11251203 भाद्रपद |मी.11-18 [तल [10 [0615 18|श्री राम कष्ण परम हंस जंयति पंचक 

07 शुक्रवार |फा.युदि तृतीया ५ | 39 | 18 [उ.भाद्रपद | 06 [1619 | मद्रा 23-15 से शुरू गंडमूल 18-00 से पंचक 
2008 [03 | फा |रानिवार |फा. शुदि पंचमी 28 (02 रवती _ | (=) मे. 14-35 | 06|17|20 | भद्रा 06-15 तक गंडमूल गुरूराम दारा जंयति ¢ 

21 (09 (04 [02 [रविवार फा. शुदि पष्ठी (2542 = 3 [06 | 18 [21 | गंड मूल 13-02 तक छ पंचक समाप्त 1436 
22 |10 [0503 |सोमवार फा. शुदि सप्तमी _|23| 19 |मरणी र 8 | 06 | 19122 | मद्रा 23-19 से शुरू 


0604 |मगलवार |फा. ुदिअष्टमी [2105 कृषिका | 20 | 23 | मद्रा 10-07 तक होलाष्टकम्‌ 
12 |07 | 05 | बुघवार_|फा. शुदि नवमी _ (18 |42 [रोही 2126 | ोली स्वामी दयानंद जंयति 

























































































































18 |08| 05 | गवार |फा. शुदि दशमी [16 |26 [आदा _ 2925 प्रीती _ | 22 |25 मद्रा 27-48 से शुरू होली 
(26 [14 [0907 | ॒क्रवार |फा- युदिएकादशी | 14 [50 (परनक्सु | अयुच्वान |17 [05 | 2326 | भद्रा 14-50 तक आमला एकादशी व्रत 
27 [15 (10 [08 [रनिवार फा. शुदि दादी (13 [23 [ष्य सौभाग्य 14 |45 07 [01 |06 |23|27 | शनि प्रदोष व्रत गंडमूल 27-58 से 
































16 [11|| रविवार फा. रुदिनत्रयो दशी | 12 |16| मन 


ऽश्लेषां 
स, हद का ससे येहतरं भन | 126 त 81 छा ॥© 4 1 09 
इ ए 8 | कोड पवाग नही वगत 12 


12 |44 [सि. 27-50 07 | 00 | 95 | 24 | 28 | गंडमूल सावाटिल्ला 

| प { छ दः समपर्ण ९ 
० ददश के विदान {८4 

इसी की सलाह देते हे। यग 






























॥. {999 ईस्वी (फाल्गुण शुक्ल चुर्थदशी सेचैत्रशुक्लपूर्णमाशी तक) सम्वत्‌ 2099 56 विक्रमी 6 


त्र ठ शिशिर वसन्त ऋतु सूर्य उत्तरायणे दक्षिण गोल 


ई 
६/९ 
4 वार | तिथि 3 नक्षत्र | £ 9 |& |¢ | चन्दमा | ६ | ५ & | 9 
ट थ ( & ¢ & | | 4 5 - सिद्ध 30-24 आयुष्मान 29-23 
17 
18 





7 | | || | 
12 | 10| सोमवार |फा. शुदि चतुर्थदशी | 12 |42 नघा [2810] 10 | ऽतिगंड च 1|02 [सिंह 06 |58 |06| 2 ९1 | भद्रा 11-42 से 23-39 तक गंडमूल 28-10 तक होलिका 0 
18 || ंगलवार |फा. शुदि पूर्णमाशी | 12 | 36 |पू-फाल्यु न 2837 (इ 9 09 |46 [सिह 66 [57 [06 [25] 02 | पूर्णमाशी, होली पूजनम्‌, चैतन्य महाप्रभु जंयति 

03 1814 |12|बुघवार [चैत्र व, प्रतिपदा |12|01 [उ काल्गुनी | 30 | 24 | धृति 06 [54 [क. 11.03 | 06 85108 59 ८& [6 5] मेला होला आनन्द पुर साहव 0 दहनं व्रत सत्यनारायण 
24 [2015 [13|युवार [चन्न वदि दितीया | 12 [57 | हस्त 30 [55 [जूल 08 [25 [कन्या [08551056 [27|04 | मद्रा 25-39 से शुरू 





































06122 [चन्न वदि चतुरखी |16[0५]चित्रा_ [10 
[2311811 चर [द्मे रच 
[25121196 सेननर विज उदि स 
08 | 2520 | 18 संगलवार ||चैजन वदि सप्तमी | 22 [17 |ऽनुराघा 
[1026 [21 | 19 ुघवार_|[चैन् वदि अष्टमी [24 (05 |च्यष्ठा 


(05 |21|16| 14] ध रुक्रवारं चैत्र वदि तृतीया [14 [20 हस्त _| 08 [12 |नंड 08 [78 वु 75 [05 [54 [06 [2605 | भद्रा 14-20 तक श्री गणेश चतुर्थीं व्रत 
[च 23 [वृधि १ तुला_ |06 [52 [06 28 (06 

5 स्वाती _ [12 |52 धूव ति 5 0651106 [2907 
६ 


15 
[18] 



















26 [याचत [09127 |. 05.45 | 06 |50 [06 |29|08. भद्रा 20-13 से गुरु 
10 [06 [वसिक _ [06149106 |30[09 | मद्रा 09-14 तक गंडमूल 18-03 से 
16 [24 |च. 2024 | 05 | 47 [06 | 30110 | गंडमूल अष्टमी 























































(11 [27] 22|20| चन्न वदि नवमी [2534 |मूला 1038 |घन 06 |47 [06 | 3111 | गंडमूल 22-29 तक 
112 | 281 23| शुक्रवार |चैत्र वदि दशमी | 26 | 32 |पूवापाढा 10131 |घन 06144 06 | 32112 | भद्रा 14-01 से 26-32 तकं 
। 24 | स २ 04 | उत्तराषाढा [70175]. 520 | 0645 [06 | 33] 13] पापनोचनी एकादशी व्रत 
[14] चै 25 । 23 (२ 02 रवण _ | 08 [15 [जकर ` [05 [2 [05 3414] मीन संगान्ति * पंचकारम्म 13-40 
31 |घनेष्ठा 08 ठह उवह भदा 26-81 से शुरू प्रदोष व्रत, गुरू हरगोविन्द गुरियाई ग 








[08 |27 [25[नंलवार [चैत्र च चतुद [25 [31 [रत्‌भिषा _ 25 |3ॐ7। 06 ॐ 16] मद्रा 14-00 तक संत तुका राम जयति पंचक 

। 26| चन्न वदि अमावस | 24 |08|पृ.भाद्रपद .19- 6613617] अमावक्त पेचक ~1- विक्रमी आरन्म नवरात्र: आरम्भ षटरथापनं 
[18 |05|29 | 27| गुलवार 23 |उ.भादपद | 23 78 85 केन ` [0638 [06 [3618] गंडमूल 28-50 से गुरू अमरदास गुरियाई, सम्वत्‌ 2056 
|19| 106|30  28| शुक्रवार चैतन्न शुदि द्ितीया| 20 |19 | 22| 28 26147 म. 26.25 [05136 [06 | 36|19| गंडमूल पचक माप्त 20-28 
|20 [07 [01[29]यनिवार ।त्र गुदि तृतीया | 18 (04 |ऽष्वन | 20, {742 मेष ठह 35०5 [34120] यंडमूल 20-57 तक जिलद्िज गणगौरीतीज त्सय जंयति 


21|08|02| 30 [रिवर [चैत्र शुदि चतुर्थी (15 (43 भरणी | 19 [1438 |ृ. 24:54 [06 |35 106 | 35|21 | भद्रा 06-53 से 15-43 तक गुरू अगददव ज्योति जौत 
1 


























त्ररुदिपं 13|18 | गुरुं इर गोबिन्द ज्योति जोत 
[23 |ंनलवार [चैत्र शुदि प 10 |5५|रेहं 
[24 |11|05|03|बुचवार चैत्र शुदि सप्तमी 6 37 25 [81 निन भद्रा 08-37 से 19-35 तक 
उतर यु. जट ६ [१९ [ज्व 1312 [चमन _ (23/50 लियन ` [05 [25 [5 [3525] र दुर्गा अष्टमी, श्री राम नवनी 
[26 |13[07|06[ृक्रवार [चत्र रुदं दशमी (27 15 अन्व्सु 12 {र जतेगड ` [21126 |क. 06.29 ध 58156] एकादशी व्रत 
|06|शनिवार [चैत्र गुदि एकादशी (26 06 | 11 ॐ [सुकर्मा [19121 [ककं 2 27 [05 [40] 27] भद 14-41 से 26-07 तक गेडमूल 11-35 से कामदा 0 
[25 |15|09 























ह 
89 




































|रषेवर [चेत्र युटि दादी [25 |33]खलेग_ 1121 ® [त 35 सि | 26 [25 [5 [40128 गंडमूल ॐ शरी महावीर जयति अनंग त्रयोदशी 
29| | सोमवार [चत्र शुदि त्यौ दशी (25 (26 (नया {उल चल ` {1161131 _ [06 (24106 | 41129 | गंडमूल 11-36 तक प्रदोष वरत ईद उल्लजुहा (बकरीद) भ 























भद्रा 28.53 से शुरू गुरु तेगबहादुर गुरि. गुरु हर कृष्ण ज्योति जोत 
5-21 तकं व्रत सत्यनारायण पूर्णमाशी 


06 | 41 
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3011711 त्र यु चतुयदसी [2553 पूर्वा फा- [12/21 [मंड (1516 (क- 19.40 [0623 
[31 [1812 [10 बृघवर [चत्र सुदि पृणमा281 48 19 वू 25111 06119 (061४६; 
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| 1999 ईस्वी | = 2056 विक्रमी ७. 


बसन्त ऋतु सूर्यं उत्तरायणे दक्षिण/उत्तर गोल 


| | 

| त 4 ट 

वार | लिथि & | [2 - 8 योग & | 1 ष्ट | अश्वनी 28-53 वैधृत 27-40 धृति 28-30 
13/11 | गुलवार [28 (10 [हस्त 15118 [व 14 (30 | तु.28-23 (06 [20 106 /43 [01 | 
02 [20 19 06 [441 ई 


(12| वैसाख द्‌ दितीया [2954 [चित्रा_ {17127 व्याघात __ 114 [40 [तुला 44122 [गुड फ ड 

















चेत्र ५ 1921 






































(15 [13 | शनिवार व राख क्‌ तृतीया _/30 118 [स्वाती _ [1953 [हर्षण ___ [15 [03 [तुला ` [05 44 [03 [मद्रा 18-54 से शुरू 

04 |22|16| वैशाख कु. तृतीया 07 |53| विशाखा [22129 वज [15 [36 [वृ1548 [05 [77 ध 4 [० मद्रा 07-53 तक श्री गणेश चतुर्थीं व्रत ईस्टर हाली ड 
[०528 अतुचा 25 [941 112 [12 बक ` 05 [15 [0 [45 [05 ]गउमूल 2504 स 

| 06 |24 |18 |16 | मगलवार | यैराख क्‌. पचमी _ 11 |58|ज्येष्ठा _ | 27 [28 |व्यतिपात [16 [42 [घ.27-28 [06 [14 [0646 [06 | गडमूल < गुरू तेग वहादुर अवतार 


25 |19 [17 | बुधवार _|वैलाख कुष्ण पष्ठी _ 13 [45] [मूला __ |26 37 [वर्वान _ [17101 | == 17101 ]घन __ 106] मद्रा 13-45 से 26-27 तक गंडमूल 29-37 तक तः 
[०७ ]रक्क [30 17 [02 [बन {06 [12 [06५7 [० [यरू अर्जुन देव अवतार 

[21 [19] यकर राख रष्णअष्टमी [15 [05] ण [42 [न.1335 [06 [10 [06 [46 [09 [सीतला अष्टमी 

(1012622 [20 | सनिवा [शाख क नवमी [15 [33] सिद [17 [00 [नकर ` [06 [09 [06 [49 [10 [मदा 28.31 से गुरू 




















(११ [29 [232 [रर | [र्ग [091] [६] [०581५ 16.29 तक पंचका 21-24 
(1230 (24/22 सोन राख करकादौ [15 [55 [षन [09 [3 [सम 113 [22 [सन ` [05 |07 [05 [50 [12 [घनी एकादशी रल स्वणी व्चायं जयति क 
(२२ [७५ [रलमन [09117] 26 [इ [15]मेल राखी पंचक 


8 (28 [षर (कालन त्ययो [13 [27 {0858 [05 [75 [बोन _ (05 (0510881 9]गदा 19:27 से 2५.33 तक प्रदोष ब्रत, ख, अम्र 
(15 [72 [® [25 कर (र चलयदो [1 | त [न 5 10 [06 [53 [15] उल 7.40 से पचक # जयंति मष संरानि पंचक 
(16 (03/28 (26  सुकवार (वैराः कुच्ण अनाव (09 |35 सवती _ (06 123 विषम _ [24 (५4 | मे26 23 [05 103 [06 [53 |16 | गंडमूल 28.53 तक अमायस पंचक समाप्त 06-23 
170 (29 [27] यनिबार [शा.प २ | [१ | भरणी [27125 [21 [42 10510} [०5 [55 [17 [नर दर्शनम्‌, रपति शिवाली जयति, गुरु अगद देव अयतार 
18/05 01 (28 | रविवार [वैशाख शु. दितीया [26 [26 |कुरिका _ [2534 [आयुप्नान [18 [44 | 08.48 [06 [00 [0655 [18] (सन 1420) हिजरी शुरू मुहर्म्म, श्री परशुराम जयंति @ 
(त 112 01 11 
20/07 03/30 | मगलवार [वैशाख गुक्ल यतुर्थी [21 |44 | मृगशिरा भन_ 12 (22 |मि.11-13/05 |58 106 [57 [20] 




































वैशाख शुक्ल पंचमी आर्द्रा _ (2104 |ऽतिगंड _ [09 (36 |मिथुन _ 05 157 [0657 |21 | गुरू शंकराचार्य जयंति 
05/02 | |वैशाख शुक्ल पष्ठी 17 | 46 | 2000 सुकर्मा _ (06 |55 | क.14-16 05 |56 [06 |58 | 22 | मद्रा 17-48 से 29-03 तक 
06103 | शुक्रवार |वैशाख शु. सप्तमी _|16 /18 पुष्य 19/17 (शूल 26 (21 | ककं __ (05 |55 0659 |23|गडमूल 19-17 से अष्टमी 
ऽश्लेषा _ | 18 |58 |गंड 24 29 |सि.18-58 05 |54 06 |59 | 24 | गंडमूल 





2411107 04 | शनिवार |वैशाख शु. अष्टमी 15 |12 |ऽर्ले 
0 


25] 05 | रविवार |वैशा-गु.नवमी/१० 14 [34 | मघा __ |19 [07 |वृद्धि 23 07 | सिंह __ 05 |53 (07 |00 |25 [द्रा 26-31 से शुरू गंडमूल 19-07 तक 

26 | 13 |09| वै. गुक्ल एकादशी |14|26 |. फा. 19 |46 [भूव 22/07 | क.26-03 [05 /52 07 |00 26 |मद्रा 14-26 तक मोहनी एकादशी व्रत 

14/10 07 | मंगलवार [वैशाख गु. दादशी 14 |50 |उ. फा._ [20 |55 [व्याघात _ [21 30 | कन्या __ [05 [51 |07]01 [27 [मुहर ताजीया शरीफ 

28 |15 [11 |08 | बुधवार [वैशाख शु, त्रयोदसी |15 | 42 | हस्त 22 |31 | हर्षण ___ 21 [14 | कन्या_ (05 |50 07 |02 |26 [प्रदोष व्रत 

29 [16 (1210 | गुरूवार (वैखा. जु-चतुर्थदशी 17 [09 ]चित्रा_ [24 [35 |व्ज____ [2121 | तु.11-20 105 |45 | पत (03 29 मद्रा 17-09 से शुक श्री नरसिंह घौदस, कूर्म जयंति 
30117 |13 |10 | शुक्रवार [वैशाख शु पूर्णमाशी | {41 [साह >1 | 1219604 201907 0९8 |904 खता 066 तक व्रत सत्यनारायण, बुध पूर्णिमा, बुध जयंति | 
























































दिनमान, तिथि नक्षत्र योग चन्द संचार ग्रहो का वक्री मामी उदय अस्त तथा दैनिक ग्रहस्पव्ट आदि घडी पत मँ जानने क लिट प्रष् ज 53 सं 85 तक ठयं 




















मर {999 स्वी | ~ सम्वत्‌ 2056 विक्रमी त 
् नक्षत्र क| योग | | € (८ ध ः 


वार | तिथि £ 


शनिवार ।ज्येष्ठ कु. प्रतिपदा [20 | 43 |विशाखा 29 33 | व्यतिपात 21 |29 |वृ- 1854 /05 (47 (07 





न्तं 


वसन्त,८ग्रीम त्तु सूर्य उत्तरायणे उत्तर गोल 
1 | ॥ 
| आरद 29-03 शोभन 26-59 सित्‌ 29-23 


3 











































































4 | 01 | मजदूर डे 

स्ववारं [ज्येष्ठ क. दवितीया |22 | 45|अनुराधा |29 [46 |वरियान | 22| 14 |वृरिविक [05 [46 |07 | 5 [02 | श्री नारद जयंति 

सोमवार | ज्येष्ठ क्‌. तृतीया |24 | 45 [अनुराधा 08 |08 | परिष 23 [28 [वृरिविक 05 | 45 | 07 | 5 |03|भद्रा 11-45 से 24-48 त॑क गंडमूल 08-08 से 
1042117 |14 | [मंगलवार | ज्येष्ठ कु. चतुर्थीं _ |26 | 29|ज्यष्ठा 10 |36 | शिव 2352 |घ. 10-36|05 [44 |07| 6 |04 | गंडमूल श्री गणेश चतुर्थी 
ज्येष्ठ क्‌ पंचमी 127 [51 मूला [12 |49|सिद्ध | 23|59 घन __ [05 [43 | 07 7 |05 | गंड मूल 12-49 तक 
0623119. ज्व्ठक्‌ पष्ठ [281५7 (र्णा [14 137 [लाघ [23 [45 न 20.55 |05 [42 | 07 | 7 [06 | मद्रा 26-47 से शुरु 
ज्येष्ठ क. सप्तमी 29 | 13 |उत्तरापाढा [15 |59 |गुभ 23 [06 ]गकर ` [05 [41107] 8 |07 | मद्रा 17-00 तक रविन्द्र नाथ टैगोर जयति 
08 | 2521 |18 शनिवार क्‌.अष्टमी _|29 | 08|श्रवण 22110 क्‌. 26.55 |05 [41 | 07| 9 |08 | अष्टमी,गुरु हर गोविन्द गुरियाई पंचकारम्म 28-59 

ज्येष्ठ कु. नवमी घनेष्ठा 7/5 1 | 46 [कुम पंचक 
1027 |23|20| ज्येष्ठ क्‌.दशमी [27 | 28 |रत्भिषा_|17 (03 न ई भद्रा 16-00 से 27-28 तक पंचक 
[262 [कनलनार चिक्‌ रकदसो [26 [०1 भा [1628] अपरा एकादशी त पंचक 








(1928186 [इ सज [15135 वि 
[13 [30 [26 (28 (गुरूवार [जयेष्ठ क्‌ त्योदी, | 

[14 [3127 [24 [सुक्रवार (ज्येष्ठ क्‌-चतुर्थदरी | 19 (48 (अश्वनी [12 
[15 ज्य [28 |25 [शनिवार [ज्यच कु. अमावस [17 [24|भरणी | [सोमान्व (06 02 ब. रनैशवरी अमावस, षट्साविदरी पूजनम्‌ 
[16 [02 |29 [26 [रविवार [ज्येष्ठ शु.प्रतिपदा (14 ऽतिगंड [55 | वृष चन्दर दर्शनम्‌ 

तात 59 सनं [2018510 05[9410714 [17 सकर 

[18 [04 (02 (28 मंगलवार ज्येष्ठ जु. तृतीया 10 (09| धृति __ [18 [02 [मियुन 7[15[18| भद्रा 21-05 से शुरू 

[0503129 [इकर [जयेष्ठ यु-चल्ी _ (08 (01 पर्च्सु_ 127 56 | 15 (19 (क. 22-19 07 [16 |18 नदरा 08-01 लक 


20 [06 (04 [30 गुरूवार गु.पंचमी/६ पुष्य _| जड __ [12152 07]17 [20 | गंडमूल 27-10 से 
शुक्रवार [ज्येष्ठ शु. सप्तमी अश्लेषा ` [26 [44 [वदि 


सि.26-44 05 | 31 |07|17 121| 1 | मद्रा 27-30 से शुरू गंडमूल 
[22 10806 [ज्य (निवार शु 28 संह ` ` [05 [31 [0716 [22 | भद्रा 15-10 तक गंडमूल 26-48 तक अष्टमी 
पूकालुनी|27 [21 व्याघात | सिह 
9 र [ननो - [0710 ज 22 


गंडमूल 15-35 से पंचक 
भद्रा 22-08 से गुरू गंडमूल प्रदोष व्रत पचक समाप्त 14-22 
भद्रा 08-57 तक गंडमूल 12-54 तक, वृष संक्रान्ति 





















































































































[25 [11109 04 | [मगलवार | 1 [हस्त 29 [29 | वज कन्या 20 |25 | मद्रा 15-25 से 27-51 तक पुरूषोत्तम एकादशी व्रत 
[26 [7 | 10 [0 [इच्कर ज्ये च॒. ठादसी [28 [11 [हस्त__ 05551 75 बि च्ञ 7579197 120128] 

[1311 [0 [यवर [ज्येष्ठ शुः त्योदसी [29 [26 चित्रा लि {द च्तजत [2612 ल ` [05 [26 [०7 [21127 | पुण्य तिथि पंडित नेहरु 

2811412 |07 |क्रवर [ज्येष्ठ शु.त्योदली । [०6 | [स्किल _ [10 114 [वरियान [05151 |तुला__ [05 (29107 प्रदोष व्रत | 
2 | 15 |13 [08 | शनिवार धतुर्यद्ी [08 | 46 [विलाखा [12 (46 [परिष 0626 [वृ 06-06 |05 | 28 |07 23 भद्रा 08-46 से 21-48 तक व्रत सत्यनारायण 

[30 [1614 [05 [रेक [जयेष्ठ सुः ूरणमासी [10 | 49|अनुरया [15 (25 थिव 07/04 विक _ (06/28 07 गंडमूल 10-49 से पूर्णमाशी 

[31 [17 [15 |10 | सोमवार [ज्येष्ठ क्‌-प्रतिषदा | 12 47 {7 [7 कडि [07144] 8. 179 [05128107 [24131 | गंडमूल 























































































































































































































जून 1989 ईस्वी अधिक ज्येष्ठ कृष्ण द्वितीया से आषाढ़ कृष्ण दितीयातक) सम्वत्‌ 2056 विक्रमी 
तिथि निर्णय पत्रिका 
१६ ग्रीष्म ऋतु सूर्य उत्तरायणे उत्तर गोल 
वार | तिथि (४ नक्षत्र | योग चन्दना | र (५७ = विष्कुम्‌ 27-59 गंड 27-14 
16 11 | मंगलवार 14 |29|मूला__ 2014 | साध (08 |14 | धन॒ 05 |28|07 |24|01 | मद्रा 27-12 से शुरू गंडमूल 20-14 तक 
| 02 |19 117 |12 |युधवार 15 |53 | पूर्वाषढा _|22|08|शुभ 08 [25 |म. 26-30 [05 | 27107 | 24 02 | भद्रा 15-53 तक श्री गणेश चतुर्थी व्रत 
गुरूवार | ज्येष्ठ क्‌. चतुर्थी 16 | 48 |उचरायाढ़ा 2337 | गुल 08120 |मकर __ [05 | 27 [07 2503 
शुक्रवार (ज्येष्ठ क्‌. पंचमी श्रवण [24197 [ब्रह्म [07 [51][जकर [0512707 [26104 
05 |22 |20 |15 |शनिवार | धनेष्ठा_|25|03|एन्द् 06 [58 | क्‌.12-50 |05 | 27 [07 |26 |05 | भद्रा 17-10 से 28-52 तक पंचकारम्भ 12-50 
[16 (रविवार (उयष्ठ क्‌. सप्तमी (16134 [रतृभिषा (25 कुम (05 2707 27 06 | पंचक 
(24 [22 (17 [सोमवार [ज्येष्ठ क्‌. अष्टमी | 27 |07 | अष्टमी पंचक 
08 |25 23 /18 | मंगलवार । ज्यैष्ठ कु. नवमी _ [14 |03|उ. भा. _ [23 23137 | मीन 05/27 07 /27 |08 | भद्रा 25-10 से शुरु गंडमूल 23-46 से पंचक 
|19 |बुघवार_|ज्येष्ठ क. दशमी _।12 1 |01 | मे. 22-34 |05 | 26107 28 |09 | म द्रा 12-14 तक गंडमूल पचक समाप्त 22-34 
1027 |25 20 |रूकार ज्येष्ठ क्‌.रकादशी |10 | 9 |मेष 26/07 28 |10 | गंडमूल 21-34 तक पुरूपोत्तमा एकादशी प्रत 
(11 (28 | (2६ भरणी (19 07 (29111 | मद्रा 29-25 से शुरू प्रदोष व्रत 
[12129 [97 [2 [गलन [चयक चयो [26 [28 [17159 [न [12 [19 __ [05 [280 [29 [12 | मा १०० तक 
(4 21-124 25 [15] अमावस शसादत इमाम हसन्‌ 
[1413129 [20 |सेन्नर | गृनर्ल | नन ` [75289 [38]15 
|आ (30 [25 मंगलवार (जयेष्ठ शु. दितीया | (1.4 --1511 (मिथुन (05 (26 [07 30 [15 | चन्र दर्शनम्‌, मिथुन संगरान्ति 
16 10210126 [बुधवार _ | ज्येष्ठ शु. तृतीया | 12051 रक. 06-23 |05 | |16 | भद्रा 29-18 से रू रविलावल, महाराणा प्रताप जयंति 
17 [03 0227 पुष्य __ 11 | 45 करका 07 |30 17 | भद्रा 16-31 तक गंडुमूल 11-24 से गुरू अंगददेव ज्योतिजोत 
05 @8 [चमर [जव शः सक [15 [28 [जलेला _ [10 [4५स्वग _ _ 117 [49[स.155 [5] 26073 [18 ग्ल 
19105104 |29 |शनिवार | ज्येष्ठ शु. पष्ठी _ [14 ।42|मघा 43 [वज __ (16 (19 | सिंह __ (05 27/07 |32 (1 ति गंडमूल 10-43 तक 
20106 105 |30 [रविवार _ | ज्येच्ठ शु. सप्तमी ` 14 ! 26 पू.फाल्गुनी । 11 [15 11 क-17-20 | 05 | 2707 (32 (20 | मद्रा 14-24 से 26-35 तक 
सोमवार | ज्येष्ठ शु. अष्टमी 14 |44 | उ-फाल्युनी |14 |26 | कन्या_ 05 |27 21 | अष्टमी 
मंगलवार ज्येष्ठ शु. नवमी _ /15 | 33 | हस्त _| 14 [06 |लु. 25-26 |05 | 27 [22 | 
23108 /08 102 [बुधवार _|ज्यष्ठ शु. दशमी 16 (49 |चित्रा_ 15 (22 |परिघ__ 14 (07 05 | 27 |07 [32 (23 | श्री गंगा दशमी 
2410105 [03 | गुरूवार _|ज्यच्ठ शु.एकादसी |18 [30 [स्वाती _ [27 |38|शिव___ (14.29 05 | 28 |07 | 32 24 | गाद्रा 05-40 से 18-30 तक निर्जला एकादशी व्रत 
|25| शुक्रवार | ज्येष्ठ शु. दादशी |20 | 24 विशाखा _/20|09|सिद्ध__ 15 00 | 13.31 [05 | 28 |07 | 32 |25 | @पूर्णमाशी संत कबीर जर्यति, वसी महाराजा रणजीत सिंह 
ति ज्येष्ठ शु. त्रयोदशी |22 | 26 |अनुराधा_ | 22 49 साध 15 [41 | वस्िक _ [05 |29107]33]|26] गंडमूल 22-49 से प्रदोप व्रत 
12 [06 [रविवार [ज्येष्ठ गु.चतुर्थदशी [24 | 23 ज्येष्ठा _ |24 22 | शुभ 16 |20 | घ. 24-22 | 05 | 29 |07 | 33 |27 | भद्रा 24-23 से शुरू गंडमूल बाहरा वफात्‌ (इदे मिलाद) 
18107 सोमवार [ज्येष्ठ शु. पूर्णमाशी |26 | 13 (व ध भद्रा 13-15 तक गंडमूल 27-43 तक व्रत सत्यनारायण @ 
14 [08 |मगलवार |आपाढ़ कु. प्रतिपदा | 25 = व 3329 |: (1 गोविन्द अवतार 
30 [16 [15 (09 [आचाढ क्‌. दितीया | [पूवापाढा [05 |44]एन्द _ [म.12-06 | 38 1 दी 
सत्र योन चन्द्र संचार ब्रं का करभ मार्गी उदय अस्त तथा दैनिक ग्रहस्यष्ट आदि घ पतो मे जानने क लिट ्रव्ठ = 63 से ॐ लक दंखं/ 





























ति दद्ण 


< जुलाई 19989 रवी आषाढ़ कृष्ण तृतीया सेश्रावण = सुस्वत्‌ 2056 विक्रमी व स 
- षट ओष्म/वर्पा ऋतु सूर्य उत्तर८दक्षिण उत्तर गोल 


॥ 
॥ 8 ए | मि 
8 ट (= वार | तिथि ||| नक्षत्र | (1 योग || |चन्दमा [५ 2 (5 | & ऽस्वनी 29-24 सुकर्मा 27-33 वज 2903 


त्‌ ॥ ॥ ठ 
6 [10 | गुरूवार |आपादढ़ कृष्ण तृतीया _|28 |57 |उत्तरापाडा 07 |17 [वैधृत 16 |41 |मकर | 05| 30 | 07| 3301 | भद्रा 16-42 से 28-57 तक 
02 |18| ती {कर [1 शुक्रवार [आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी [28152 [श्रवण _ [08 (22 |विष्डुंम_ | 15 52 (क 20-40, 05/30 | 07 | 33 [02 | गणेश चतुर्थी व्रत इदे मौलाद पचकारम्भ 20-40 


ट्‌ वि. 2056 
सन्‌ 1420 





३। 


अरः 











03 1181812 |रानिवार _|आषाद्‌ कुष्ण चमी [28 | 20 |घनेष्ठा [08 |58 प्रीती 15 [41 न 

04 [2015 | 15 रविवार _ [आपाद कू षष्ठौ _ [27 [34 |रात्भिपा [09 (05 |आयु्मान | 13/05 मी. 26-45[05 [3267] 33 [04 | भद्रा 27-34 से शुरू पंचक 
॥ {सोनकर [याद्‌ कु सप्त [25 [50 गा [08 [40 [मान्य [11 [08 मीन _ (05 [32073305 | भदा 14.42 तक पंचक 
[नंगलवार | आपाद क्ण अष्टमी |24 [03 |उ.भा. ८7 [6 सभन [08 238 05 [32 [07 [33 [06 | गंडमूल 0756 से अष्टनी पंचक 

















12322116 [इइ सविली ` [06 [50 [अततिनंड [05 [18 |. 06-50 [0533 [07 33 07 [गंडमूल 29.24 तक पंचक समाप्त 05-50 
गुकवार | आषाढ कुष्ण दशमी | 15 42 |मरणी_ [27 (56 1 24 0513307 [3208] भद्रा 08-50 से 19-42 तक 

[०० [252], [श्र [गर कन एर्‌ [17 [15 [रिक _ 25 (18 21 [भा [०534 [07209 |खोगनी एकादसी रत 

(1०12०851. १ 













































(11127 [26 | 20 [रविवार [आपाद कृष्ण † क 35०7 [3211 1 भद्रा 12-20 से 23-09 तक प्रदो व्रत 
(12 [2827 |21 [सोमवार । धव 1653507] 31/12 
(13 [29281 22| 35 [८7 [31 [13] भोमवासरी अमावस 

















(व पुर्नवसु 20 व्याघात | 09 

(त 9 लन 198 

(न श 

शुक्रवार | आबाद शुट्ल चतुर्थी | 26 | 18 30 व्यतिपात | 2529 |सिह 

आषाढ़ सुक्ल पचमी [26 |04 |-फाल्गुनी | 18 |58 | वरियान_ | 24 | 16 | क.24- 

18102104 127 |रविदर | [20 [उ- फाल्युकी | 19 | 48 | परिव __ | 2328 | कन्या 

103105| आषाढ़ शुक्ल सप्तमी |27 |07 |हस्त 21 |08|शिव 23 | 04 | कन्या 0559 6729119 |भद्रा 27-07 से शुरू 

20 [0406 [26 |मनलवार [आपात सुक्ल अष्टमी [28 [20 चित्र _ [22 585 .सि 23107 [तु 172 [05140107[2920] भद्रा 1544 तकं अष्टमी मंगला गौरी व्रत 
105 


गंडमूल 19.24 से श्री राम रथोत्तव यात्रा चन्र दर्शनम्‌ 
गंडमूल रवि उल्सानी 

भद्रा 14-44 से 27-21 तक गडमूल 18-30 तकं 

कर्क संक्रान्ति 1 






























|2105|07 | 30 |ुघवार आषा शुक्ल नवभी (29 (40 (स्वाती _ (2507 साध (2319 तुला 40 | 07| 2821 
[22 [05 [68 [31 गुरूवार _ आगा शुक्ल नवमी 05 |59 [विः 7[ऽ्सुम 56 बृ.2758 
23 |07|09| श्रा |ुक्रवार 67 [53 [अनुराधा | 25 | 42 क्लं 21 [31 वृक ` |05[12|07[27[23] मद्रा 20-54 से शुरू लोकमान्य तिलक जयंति 
24081002 |रनिवार (आषाढ़ गुल एकादशी | 09 |54 |अनुराघा_ [0812 | 2510 [वृश्चिक 05 मद्रा 09-54 तक गंडमूल 06-12 से दे वशयनी, एकादशी वरत 
[25051103 [रविवार [आगाद्‌ सुत्ल दादरी |11 153 ज्येष्ठा _ [08 |48|एन्द__ 25 |43|ध. 08-4|05 गंडमूल ज्ञारवी शरीफ 

2611012 |04 [सोमवार | आषाढ शुक्ल व्यादर॥ | 13 131 गूला 11 [12 घृत 1 25 [02] घनं 05 गंडमूल 11-12 तक प्रदोष ब्रत, शिव व्रत 

|11|13|05 [मंगलवार |आणढ़ श्ल चत्थदसी (15 ।06 पूर्वाषाढा _/13 म, 26 05|म. 19-54 | 05 भद्रा 15-06 से 27-35 तक मंगलागौरी व्रत 
2812141 | 06 | बुधवार _|आणद्‌ शुल्ल पूरणमाी (16 [05 उत्तरायाढा | 14 /59। 125 (45 ८5 [45713328 | वरत सत्यनारायण पूर्णमाशी, श्री वेदा व्यास जयंति, ए 
26 [13/75 07 | युूवारं [श्रावण ष प्रतिपदा 16 137 [श्रवणं ह जुन [25101 | कु. 28-32| 05 | 46 | 07|23|29 | पचकारम्भ 28-32 . २ व्यास पूजा, गुरू पूजा 

30] 14|16 [08 | युक्रवार (श्रावण कृ द्वितीय [16138 धनेष्ठ, ,/16 (52 | सोभाग्य | 29।52 [लुभ __ [05 (46 [0722] 30 [मद्रा 28-20 से शुरू पवक 

























































































सा वि पीसान णिसा गनि अ १6७०४० तक 9) नने जती मत पवक || 
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ॐ | (& | 
् ट अगस्त 1999 ईस्वी श्रावण कृष्ण चतुथं सेभाद्रपद कृष्णपचमी तक) सम्वत्‌ 2056 विक्रमी 2. 








श्रावण शका 192 = 


ग्ड ऋञ्क्‌ः ॥ 
वर | तिथि | नतय ||| 


रविवार |श्रावण कृष्ण चतुर्फ |15 |05 प्‌. भाद पद| 16 | 48|ऽतिगं ड _ | 20|26 |मी.10-52 |05 | 47 | 07 | 20 |01 | बाल गंगायर तिलक जयति पंचक 
13141 उ.भाद्वषद | 16 | 08| सुकर्मा | 18 12 |मीन (05 |48 0720102 | गडमूल 16-08 से शिव व्रत पचक 
[12 |मंगलवार |श्रावणक्च्णचद्डी _ [11157 रिदती _ [14] 2851धृतति__ {15143 अ.14-25 [05490719 [03 मद्रा 11-57 से 22-55 तक गंडमूल मंगला गोरी वरत # 
04 |19| 21 | 13 | बुधवार 09|53|ऽश्वनी __ |131 48|स्‌ल 12|49|मेष 05 |4907/18|04 | गडमूल 13-48 तक £ पंचक समाप्त 14.25 
[05 [2022 [14] यरूवार भावन क्‌.अष्टमी/९। १ (भरणी | 17.54 (05 [50 [0718 (05 (अष्टमी, गुरू हर्ष्ण अवतार 
(06 (2125 15 |शक्रवर |भ्ावण क्‌ दशमी 26 (42, 05 [50107117 [06 मद्रा 15-57 से 26-42 तक 
[2416 [रानिवार | [15 [रोही _ [0859 व्याघात [2456 (ि.20-10 05 (51 (07/16 (07 (कामिका एकादशी व्रत 
08 [2825 [17 रविवार [श्रावण क्‌. द्वादशी _।21. 
089 |24| 2618 | सोमवार [श्रावण क्‌-त्योदसी (19/43, [19| मद्रा 19-43 से शुरू प्रदोय ब्रत, शिव व्रत 
|10 [2527 [19 गलवार | रावण चतुथस [17 [48 वय __ (27 [35[सित्‌__ [16 [39 कर्क _ 105 153| [10 दरा ७5-58 तक गंडमूल 2-3 से मंगला गौरी ग्रत 
(2628 | 20 [बुधवार 12 [सि.26-52 [0554 गंडमूल हरियाली अमावस 
[1229] ल्क [ष्णरततण्ल [15170 [भण [27 [00|उर्वान [12107 किह (05560711 [12 | डगूल श-०० तक 
28/30, 22, 14 कल्यनी| 26 | 48] पर्व __ [1029 तिह __ 05 55 (0710 |13| चन्दर दर्शनम्‌ 
[1129] 7 [तजर [मतनरन्लततीका [13 [55 (उ कल्य [27 [उपसि [2910 [कण [05 [35 [0728115] दा 5-92 से शुरु जगादिलायल 
15 [3022 |24|सवेवार श्रावण शुक्ल चतुथा [14 |10 [हस्त __ |28|03|सिद्ध_ (08 [16 कन्या _ | (15 | मद्रा 14-10 तक स्वतन्त्रता दिवस 
|16 31/28] 26 भवार [श्रावण क्ल पचमी [14 [57 चित्रा [29 |57]साघ__ 07 (48| (05.57 शिवद्रत, नाग पंचमी 
17 | मा (04 [26 नंगलवार | 08 29 युभ_ (0738 [तला __ [05157 [07 | 05 (17 शरी कल्कि जयंति, सिंह संक्रन्ति 
| 18 |02| 05 | 27 | बुधवार 17 |46| | 30] शुक्ल __ | 0751 [वृ.28-00 [0558107] 04118 | मद्रा 17-46 से शुरू संत तुलसीदास जयति 
19| ति | 061 28| गुरूवार श्रावण शु. अष्टमी | 19|40 |विशाखा |10| 0 | 30। ब्रह्य __ | | 08| 19 [वृश्चिक (05 |58|07|03|19 भद्रा 06-42 तक अष्टमी 
20|04|07|25| शुक्रवार श्रावण शुक्ल नवमी [21 [42 त 1329]रेन्द [08] 56 वृश्चिक _ 105 [59 |07[02 20 | गंडमूल 13-29 से 
|21 [05] 08] 30 निवार | वग शुक्ल दशमी [23 [41 ज्येष्ठा _ [16 05|वैघुत_ [0934 (४.1.05 [0515907 [0121 | गंडमूल 
32]विष्क्म | 07 


22 |056|09]31| 1 कादशी |25 | 30 मूला 18 ष्कुम_|10|06]घन 06 |00 |07|00]22 | मद्रा 12-38 से 23-30 तक गंडमूल 1832 तक तैः 
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10 | भा |सौमव शुक्ल 26 |59 20 | 43 पर 110] 29[न.27-10 |06|01|07|00]23] याहमदार म पवित्रा एकादशी व्रत 
0811172 मंगलवार श्राव शु त्योदसी [28 [01 [उत्तरा | 22 |30|आयुष्नान [10 | 33 [मकर _ (06 02 |06|58(24 प्रदोष व्रत 
0812 | 05 बुधवार श्रावण युः 56 [36 [भरक्न `` [28 | 49] भाग्य | 10 [16 |मकर ` [06 | 02 |06|57|25 | द्रा 28-3ॐ5 से शुरु 








{3 |04]युकवार | प्रावणशु पूर्णमासी 28 | 38 धनेष्ठा _ [24]37]सो भन _ [09] 36 |कु.12-14 [06 [0306 [56 [26 |भद्रा 16-37 तक द्रत सत्यनारायण पूर्णमाशी रक्षावन्धन, छव 













































































27 14 | 05 | शुक्रवार _|भादपद कू.प्रतिपदा /28 |12 |शत्‌भिषा_|24 | 56(ऽक्तिग ड _ (0832 कुम 06 [04 | 06 | 5527 | पचक छ श्री अमरनाथ यात्रा कश्मीर पंचक शुरू 12-14 
28 |12| 15] 06] |रानिवार | |भादपद कू. दितीया | कु. 27 | 14 पू. भाद्रपद | 24 | 45 | सुकर्मा | 0703 |मी.18-30 |06 |04|06| 5428 | पचक > कजली तीज 
29131607 रविवार _|माद्रपद कृष्ण तृतीया | 25 |53 |उ. भाद्रपद शूल  |28 06 |05 06 |53|29 | द्रा 14-34 से 25-53 तक गंडमूल 24-10 से पचक 

30 | 14| 17 | 08 [सोमवार [भाद्रपद कृष्ण चतुर्थीं -- पती 21991160 हा1 31185 8 र112001051000096१२२। ठलप्ना धिव चतुर्थी व्रत, पंचक समाप्त 23-13 

॥131 11811 [28 ननलवार [माद पद कृष्ण पचमी | 22 |78 [सवनी _ [22] 42|वृद्धि _ [21|50 नेष [06 [06 |06]50|31 | गडगूल 22-42 तक गूगा पंचमी | 














सितम्बर 1999 स्वी (भाद्रपद कृष्ण षष्ठी से आशन कृष्ण पचमी तक) सम्वत्‌ 2056 विक्रमी 


ष गं | | 1 वर्षा/शरद्‌ ऋतु दक्षिणायणे उत्तर /८दक्षिण गोल 
वार तिथि ट (५ नक्षत्र ट £ खार ह (६ (1. 1 4 |£ (1 ध अश्वनी 29-58 व्यतिपात 27-53 व्याघात 29-58 


6116 [19 |10 [बुघवार _ [मदद कू. पष्ठी /19 |54 [भरणी _ (20/30 धू 18156 वृ. 26.05 [06 07 | ब, 26.05 (06 (07 06 [4901 [भद्रा 19-55 से शुरू चन्दन पष्ठ 
8 






























0217 |20 1 |गुलूवार _|म्रपद क्‌. सप्तमी |17 (32 कतिका_ (18 (50 | व्याघात (15 [55 [वृष 66 108 | 66 [48 [@2 |भदा 06-43 तक श्री कष्ण जन्माष्टमी स्मा. टण्डरी सप्तमी 
शुक्रवार (भाद्रपद क्‌. 15 [63 सैहणी 17 |12 [हर्षण 12 [67 नि. 25.22 [05 [08 [06 [47 | 03 |श्री कुष्ण जन्माष्टमी, गोकुल मथुरा संत ज्ञानेश्वर जयति 
।04| शनिवार भाद्रपद कु. 12 |37 [मृगशिरा |15 |34 |व [05 |47 [मिथुन _ (08 06.76 (45 |04 | मदा 23-27 से शुरू गृगा नवमी 








,||05 20 रविवार |भाद्रषद क्‌. 10 [17 आदा 14 [00 |सित्‌ 06 [41 [मिथुन (06 0906 |44 | 05 |मद्रा 10-17 तक 
सनलार [मदर कर्कर [2३४६ (नवसु ` [12 [38 |उर्यान [2512 क. 06:55 [06 [10 [08 [43 [06 [अजा एकादशी ब्रत, गौ वत्सा दादरी 
मादरपद क्‌ त्रयोदसी 28 |35 [पुष्य _ [11 |33 | परिघ __ [22 47 [ककं 06 [11 [06 42 07] मद्रा 25-35 से शुरू गंडमूल 11-33 से प्रदोष व्रत 
08 [2326 [17 [बुचवार , कु.चतुर्यदशी 127 ।22 [ऽश्लेषा_ [10 48 |शिव 20 [38 |सि.10-45 [06 |11|06 | 4108 | द्रा 15-58 तक गंडमूल 
[०७ [24 [27 [18 [गुरूबार _|मादपद ्‌_अमावस [26 [36 (मघा __ 10125 षिद्ध (त 05 [12 [06 [40 09 | गडमूल 10-25 तक कुशोत्पाटनी अमावस 
(25 | 17124 [क 


|10 (26 (28 (19 [सुवा 17 कान्युनी साध _ 17 [24 |क.16.38 [06 [12 [06 [38 |10 | 
[18 |गुभ 16 124 [कन्या [06 [1305 37 11 | गुरू अर्जुन देव गुरियाई, चन्र दर्शनम्‌ 


[11 [26 (29 |20| 

1227 101 |21 [रविवार _भादपद शु. तृतीया |27 शुक्ल [15 47 |तु. 24.48 106 |13 [06 38 |12 |जमादिउल्सानी, हरितालिका तीज, वेडे तीज. छ 

[1328102 [22 [ज्ीमवार |[माद्रपद शु चतुर्था (28 |31 चित्रा__ [13 (45, 33 तला _ 108 |14 |13 मद्वा 15-56 से 28-31 तक पत्थर चौथ 

[28103 |23 [नेगलवार [मदरपदं शु. पथनी [30 [10 स्वाती _ । 15 40 [सुला 106 (15 14 [जपि पचमी छव गुरू राम दास ज्योति जोत 
[86104 [2६ [इकर _[भादपद शु पष्ठी [30 [15 विशाखा 16 [05 [वैघृत_ [18 (01 ब. 11.31 06 15 

[16131105 [25 [स्वार |द्रपद शु. पष्ठी (08 [05 अनुराधा [20 (27 |विष्ठुम_ [16 34 06 (16 [16 [गंडमूल 20-27 से सूतड़ा सप्तमी 

17 [जा {05126 यक्रवर [रषद यु. सप्तमी [10 [08 ज्येष्ठा _ [23 (28 [प्रीती __(17 (09 [घ 23.23 06 (16 (06 /29 (17 (ग द्वा 10-08 से 23-09 तक गंडमूल, कल्या सं कान्ति 

[1810217 [57 |सनिवर |मदष्दं यु. उष्टक [12 |11 [ला __ [25 [38 [आयुष्मान |17 [43 [धन __ {06 [17 08 27 (18 | गंडमूल 25-38 तक महालक्ष्मी ब्रतारम्न्तः राधा अष्टमी 

(19 [5175 [85 [सकर [गष य = 1101 माक [28107 [लान [180 [घन (05 [1710626 [19 (री चद जय॑ति 

(2701185 [2 [सनव [मर्द ज दसी 5 [3 उतयणका [29 [34 [संन [1815 [न.1935 (05 [18106|25129 [नदा 28-04 से शु 

11050 [8 लव मद स र 16 [37 ` (30 15|ऽरिड [१7 [58 [नकर ` (06 [19106 [29 [21 [गदा 16-97 तक पद्मा एकादसी वत 

(22/06111.191. ष वा 7/1 ©7 ह |ज्ञक्ना [17 [24 [क 19.43 [06 | 20 [06 |21 | 22 |श्री वामन द्वादशी पंचकारम्भ 19-43 
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गुरूवार 19 धनेष्ठा (08 (11 [धरि 24 |कंम__ {06 [2006 [20 (23 |प्रदोपव्रत, गौ गिराज ब्रत, गुरू रामदास गुरियाई पचक 
शुक्रवार [मद्वपद शु. चतुर्थदशी 16 |55 [शत्‌भिषा 01 मी. 26:32106 [2106 |20| 124 |मदरा 16-55 से 28-28 तक पंचक 
[25 [08 |14 (03 , 16 |01 |. भाद्रपद 08 |31 |गड (1 ( 06 [2106 |18 |25 |्रत सत्यनारायण पूर्णमाशी, # पचक समाप्त 07-10 
|26 1015 [04 [रविवर | [आश्विन क्‌: प्रतिपदा |14 (41 उ. माद्पद|07 |59 11 गंडमूल 07-59 श्राद्ध पक्ष आरम्भ, प्रतिपदा का श्राद्ध पंचक 
[11 |16 105| [01 रवती __ | 8 [40 नि. 07-10 [06 |2206 16 [27 |मद्रा 24-01 से शुरू गंडमूल द्वितीया का श्राद्ध # 
[मंगलवार | 11 |01 | [ह्वण __ [2704 मद्रा 28-48 तक तृतीया का श्राद्ध, गणेश चतुर्थीं व्रत 
[29 13118 107 [बुघवार _| |आच्िविन क. चतुर्थी {08| | 4 [कृत्तिका _ [26 24 104 |व्‌.10-15 चतुर्थी //पचमी का श्राद्ध, गुरू अंगद देव गुरियाई 
30 |14 19108 वमी /६ | १5 | ६8 [रो हणी __ 125 [17 तित्‌ 21 00 |वृष 12 |30 | मद्रा 26-02 से शुर पष्ठी का श्राद्ध 

दिनमान पिथ नक्षत्र योग चन्द सर्कल ॐ दा ऊग््पधट जलिकामत्तवााधाटि जतो / है उक्तं लिए पृष्ठ न 63 से 58 तक देखे । 























(1 


अक्तूबर बुर 1999 ईस्वी आशिन कृष्णसप्तमीसे कर्तिककृष्णसप्तमीतक) सम्वत्‌ 2056 विक्रमी (=> 





॥ ६ वार | तिथि ||| नक्षत्र योग 











चन्द्रमा । 


शरद्‌ ऋतु सूर्य दक्षिणायणे दक्षिण गोल 


[घ 
आर्द्रा 30-12 वरियान 28-25 साध 28-23 


|: 


1 


( 


ट 





स्वि क्‌. सप्तमी [25 | 38 (मृगश्िर [23 | 37 | व्यतिपात्‌ 


01 | मद्रा 14-51 तक सप्तमी का श्राद्ध + ज दिशास्त्री जी 








17 [58 | मि.12-28 [06 | 25 | 0610 
21 [55 [क््विल _[14 [48 |गयुन _ (06 [25 06109102. 





02| श्री महालकवी त समाप्त, अष्टमी का श्रद्ध, गाषी जयति 4 








02 |16|21 |10 [शनिवार | अश्विन्‌ क. अष्टमी [19 [अर्द्रा _| 
3 |17|22 |11 [रविवार |आस्विन कृष्ण नवमी 21 [09 पर्नवसु 


20 | 38 [परिष 


11 |53 | क. 14-58 | 06 | 26 


नवनी का श्राद्ध, मातू नवमी #, गुरू नानक देव ज्योतिजोत 





0608103 





[04 [18123 | नयर | 19 [29 - 


| 0907 | क्क 









65 [26 [06107 [04| मद्रा 08-12 से 19-14 तक गंडमूल 19-29 से, दशमी का श्राद्ध > 





[05 [1924 [13 [गलवार |अशविन कुः एकरी (17 40 | 18 |39।चिद्ध 


[06 36.15.39 [0627 


26 [25 | सिह 


06105 


06104 


गंडमूल इन्दिरा एकादशी व्रत एकादशी का श्राद्ध 
गंडमूल 18-10 तकं द्वादशी का श्राद्ध 


05 
06127 











[08 [20125 [14 बर [आवन क्‌. दादसी [16 (28 नघा _ (18/19 युन 
[81 [28 [15 ल्कर [अस्वन क्‌ व्ोदसी |15 (43 पालय, 18 08 ग्ल 


124 | 4 |28 


क. 24-14 (06 28 


मद्रा 15-43 से 27-35 तकं त्रयोदशी का श्राद्ध प्रदोष व्रत 


06103. 


































































































08 |22|27 उकाल्गुनी [18 | 34 ब्रह्म _ | कन्या [05 [2806 |02|08 | रस््राग्नि विषादि से मरने वालों का श्राद्ध 
[०9 23/28 [णर [जिन क्‌ अण [15 [381 __ [19192 ०५ द्‌ सर्ज, भा स्त, शी अनवर 
(10121128 [18 रतलार `| अस्छिन यु प्रतिपदा 16 |32 चित्रा _ | वैधृत 3६ [इ 08.16 [06 |30 | 05| घटस्थाप्न : शरद्‌ नवरात्र : आरम्भ श्री अग्रसेन जयति 
0111 
(1225० [50 लन [आरन चं उस [15 [27 [25131 - [22 [49१२8 ऊ [06 [32 0557119] रल गस स्व गुरु 
[13127 [22 [21 [्षवार _ |आश्विन शु. चतुथी |21 [23 [नुराघा_ [27 |42। 25 [16 [वरविक [05 [3305] 5613 | मद्रा 08-25 से 21-53 तक गंडमूल 27.42 से 
(11128751 [जवि सष्लपेणम [2512 न्यम [30 1 [लोगल्य [23 [52 दशवक [05 १५गयमूल 
(15 29/04, [जश्न सज्ल षष्ठी 25 [35 [मूला [30 |ॐ लोभन _ (24 (26. 0619 [06 34 0553115 पल 
16 [9005 24 |रनिवार | आर्विन शु. सप्तमी | 08 [53 उततिनंड |50 [घन ___ 0613505 52|16| मद्रा 27-27 से शुरू गंडमूल 06.34 तक 
17 [3106 25 [रविवार _ | आश्विन शु. अष्टमी 12901. 1 [सुकर्मा _ 2500 |म.17-41 0635 |05|51|17 | मद्रा 16-12 तक श्री दुर्गा अष्टमी 
18 | का 07 [26 [लंनकार _| आश्विन शु. नवमी |30| | 08 [उत्तराषाढा | 13 | 11 धृतति 24 |51 [मकर [086 |36|05| 5018 | नहा वलीदान नवमी तुला संक्रान्ति > पंचक शुरू 27-14 
|19 [0206 27 [मंगलवार | आश्विन शु. दशमी [30 [37 [श्रवण | | 14 | 43 | शूल 24 [21] क्‌ > [८5 [37 [05] 49 [16 | विजयादशमी (दशहरा) श्री माद्यवाचार्य जय॑ति चः 
20030528) आश्विन शु. दशमी [06 | 47 |घनेष्ठा गड 23125 कुम 06 |37 [05 |48|20 | भद्रा 18-50 से शुरू पांपाकुश एकादशी व्रत पवक 
2110410 29. अस्विन सु स्कादी/२ | १5 | 5६ |रत्‌भिषा (16 | 19 यद्धि 22 /07 | कम 06 [88105147 [21 | मद्रा 06-54 तक पदमानाम द्वादशी पचक 
22 [0511 | जखन यु तोदसी |29| 39 |पू. भादषद [16 ( 22 [धरूव 20 |25 | मी.10.21|06 35 | 05 |46 | 22 | प्रदोष व्रत पंचक 
|आखविन शु. चतर्यदसी | उ. भाद्रपद [व्याघात _| मीं ठ भद्रा 28-22 से गुरू गंडमूल 15-58 से वराही चौदस पंचक 
|06| शु चतुर्यदसी | 28 22 द| 15] 58 [18 |22 ह 06146 [05|45|23 गुरू गंडमूल 15-58 से वराही चौदस पं 
0713. आच्यिन शु ूर्णमारी |26 | 44 रेवती 15 | 12 हर्षण 16 00 |मे.15-12 106 | | 40 | 05| 05| 44 |24 | द्रा 15-33 तक गंडगूल ब्रत सत्य नारायण शरद्‌ पूर्णिमा, # 
114 | 03| |कार्तिक क्‌. प्रतिपदा | |24|50 [अश्वनी _ | 14 | त 13 |22 मेष _ [06 भेयं ह र ८543125 | गंडमूल 14-06 तक कार्तिक स्नान शुरु 
0915 |04 |कार्तिक क. दितीया |22 | 36 12 ्‌ {ठ [36 [18.20 [06 |42| 05| 4226 गुरु रागदास अव.% महिं वाल्मीक जयंति पचक समा. 15-12 
27 | 16 05 कार्तिक क्ष्ण तृवीया | 20 | 17 [कृत्तिका ।11 | 10 | व्यतिपात |07 |30 | वृष ८6 ५1 65141127 | भद्रा 09-27 से 20-17 तक करवा चौथ व्रत 
28 [1117 |06| |कार्तिक कुष्ण चतुर्थी [17 | 53 रोहणी मि.20.38 | 06 | 43 | 05|40|28| 
29 |12118|07 |कार्चिक कुष्ण पवमी | 15 |31| मिथुन _ 06 | 44 29 
[30 113] 3119 |08| कार्तिक कृष्ण षष्ठी ॥0 09 ~ 17 064 स 24-11 तक 
।॥३१।१५।2०1०9। करसि क्ष्ण सप्ठमी | 11 | 08 [पुष्य __ [27 | 32 | साध | 16 |20 | कक 06 31] गंडमूल 27-32 से श्टीदी दिवस श्रीमति इन्दिरा गाधी 





















































नवस्ब॒र 1999 ईस्वी (कार्तिक कृष्णअष्टमी सेमार्गशिर कृष्ण अष्टमी तक) सम्वत्‌ 2056 विक्रमी 9 


शरद्‌ ऋतू सूर्य दक्षिणायणे, दक्षिण गोल 


ॐ 
€ 
५ (८६ वार | तिथि | | नक्षत्र | क| योग || चनमा प र | ट वैधृत 30-17 वृद्धि 30.33 साध 28-59 

































|01| 15 |21 /10 | सोमवार [कार्तिक कृ. अष्टमी |09। 15 |ऽलेषा | 26 | 38 |युभ 13 43 |सि.26.38 |0, 06 | 47 | 0536 | 01 | गंडमूल, अहो ई अष्टमी, गुरू हर कृष्ण गुरियाई > 
02 |16|22| तिक क्‌ नवमी /%० [9१ | 83 |मघा __ | 3002 |युक्ल __ [11 |21 श 06 [47 | 05 |35 | 02 |गद्रा 19-08 से शुरू गंडमूल न गुरू हर राये ज्येति जोत 
|03 17123112 | बुधवार _ कार्षिक कृ एकादी |29| 50 |प्‌.फाल्गुनी | 25|53 [रह्म 09 | 18 |सिंह 06 | 48 | 05 |35 | 03 | शद्रा 06-33 तक गंडमूल 0502 तक रमा. एकादशी व्रत 











0411824 113 | गुरूवार _ कार्तिक कू. दादशी| 29 | 35 [उ फाल्युी | 26|13 (दन्द 07 [37 |क-07-59 | 06 |4० ' 5|34|04 | 
05 1925] [कार्तिक क्योदेशी|29 | 54 |हस्त | 27 [031विष्ठुंम [29 |22|कन्या [06 ]50 | 05 |33| 05 |मद्रा29-54 से शुरू प्रदोष व्रत, घन त्रयोदशी घनवन्तरी जय॑ति 




















|20|26| [कार्तिक क चुरददसी| 30 | 45 चित्रा 28|23 प्रीती __ [26 ]50 [तु 15.43 [06 |50 | 05 |32 [06 | भद्रा 18-20 तक श्री हनुमान जयंति, नरक चौदस 
27 [16 रविवार _ [कार्तिक क्‌. अमावस 36151 [स्वा _ 3011 |आयुप्नान |28 [40 तुला __ [06 ]51] 05 [32 |07 | महालक्ष्मी सूजन (दीपावली), अमावस, श्वे गहाराज 








08 |22|28| 07 |59 [विशाखा _|30|52 28 |51 |वृ.24-42 [06] 52 | 05 |31 |08 | सोमवती अमावस, अन्न कूट गोवर्धन पूजा 

05 |23|25 [18 |मगलवार | शु परतिपदा[08|21 [08121 [13 वृश्चिक _ [06 |52 | 05 [30 [09 श्री राम तीर्थ जयंति चन्दर दर्शनम्‌ 

तं म इषव [05188052 110] गडमूल 1945 स सावन, टिकता ई दू 
11/25 02 | 20 | गुरूवार [कार्तिक शु तृतीया 13, 53 ज्येष्ठा _ [1328 सुकर्मा [30 [19 च.13.28 [06 [53 | 05 [29 [11 | भद्रा 26-55 से शुरू गंडमूल 

मूला_ (16 30 [46 |घन_ (06 |54 [0526 [12 [गद 1601 तक गंडमूल 16.02 तक 

|13 (27104 [22 [निवार [कार्तिक शु _प चभो [17 [54 [्वाचाढा 1825 |ूल_ [30 [55 |म.2456 [06 [55 [05 [28 [13 | महाराजा रणजीत सिह जय॑ति 

14 28105 | 23 रविवार [कार्तिक शु.पष्ठी |19|30 |उक्राषाढा |20|30 [श्ल ८7 [८2 मकर ` [56155105 [27 [14 | पंडित ने हरू जयंति, षष्ठी व्रत 

|15 (2906 24 [सोमवार [कार्तिक णु. सप्तमो |20 38 | 06 |59 [मकर _ [06 [5805 [2715 | गद्रा 19-39 से शुरू 

[16130 [07 25 मंगलवार [कार्षिक शु. अष्टमी [21/20 [धनष्ठ_ [23120 |धूब__ [29 | 46.10.45 [0659 [0526 (16 | भद्रा 090 तक अष्टमी (गोपाष्टमी) पंचकार्न 1045 
17 |मा (08 [26 [बुषगार 01 [व्याघात [28 [34 कंम_ [0710005 |25 [17 | परक्रम नवमी, वृश्चिक संकरन्ति पेवक 

18 |02|05 27 | गृक्वार कार्तिक शु. दरामी [2107 [पूमाद्रपद [2412 26 [58 |मी.15-10 [0701] 0525 | 18 | पेचक » हरि प्रवो धनी एकादशी पंचभीष्म प्रज्वल्न पंचक 
(19 (0310 [26| 24|54 25 24 |1 शद्रा 08-41 से 20-14 तक गंडमूल 24-54 से तुलसी विवाद 
/20/04 (11 (29 [शनिवार (लार्तिक शुः दादश (18 [57 रेवती [2313 सित्‌ [22 [43.23.13 [07 [03 [05 |24|20| गं मूल पंचक समाप्त 23-13 

कार्तिक लु. त्रयोदरी| 17 11 | व्यतिपात [20 |08|मेष 07 [0305 |24 | 21 | गंडमूल 22-11 तक प्रदोष व्रत 
[सोमवार कार्षिक शु.चतुर्यदशी|15 | 23। मरणी __ | 2052 |दरिवानं _ | 17 |20|व.26-29 [07 [04 | 05|23 | 22 | भद्रा 15-24 से 26-19 तक व्रत स्त्यनारायण वैकुण्ठ चौदस 
114 |02 |मगलवार [कार्तिक शु पर्माशी | 1923 [परिघ [14 [22 |वृप [07 [05 | 05 [23 [23 | कार्तिक पूर्णिमा, कार्तिक स्नान समात्‌, गुरू नानक देव अक्तार 
|15 [03 बुधवार | 7] 44 |खिव 11 [17 |मि.2 8.53|07 [06 | 05 | 23 [24 | मार्गशिर स्नान शुरू, शव्ये वारात 

|16 04 |गकवार_[नाशिरक्‌ दिया ८३38 |14 |मृगशिर _ | 16 (03 चिद _ 108 | ० ८7 [ता] 52325 | मद्रा 19.25 से शुरू ॐ मेला पुष्कर राज, मेला राम तीर्थं 
[05 [शुक्रवार [नार्गशिर कृ. चतुर्था|27 |59। [25 56 मि 0708105 मद्रा 0604 तक श्री गणेश चतुर्थी व्रत 

25|55 [पर्नवसुं _ 12156 | शुक्लं (2० क.07-27 [07 09 |05| 
24106 [व्य 1138 [बह 20 |18[कर्क 07 05 भद्रा 24-06 से शुरू गंडमूल 11-39 से 
2212 [अश्लेषा _ [10138 750 0105 मद्रा 11-08 तक गंडमूल 


सि.10-38 
वैधृत |15 [35 [सिंह र [न्ह [7 | गंडमूल 09-58 तक श्री महाकाल भैरव अष्टमी 
धसान (रीषि एत स पृष्ठ नं 63 सें 55 तक देखे] 
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दिसम्बर 1999 ईस्वी मारगशिर कृष्ण नवमी से पौष कृष्ण नवमी तक) सम्वत्‌ 2056 विक्रमी ९.०५ 








111. 


हेमन्त ऋतु सूर्य दक्षिणायणे दक्षिण गोल 



















































































































































































































1 ९1 & | नक्षत्र ट &| योग | | | चन्द्रमा | र (& | रेवती 31-14 व्यतिपात 31-09 नद 28589 
बधवार | नाशिरं द्‌. नवमी | 20|50 मू. फाल्नुणी[ 09143 |विष्डुम_ [13 (48 |क.15-46 | 07 [12105 [2201 त 
02 |18|28) शिर क्‌ दरक [20 [40 [उ.काल्गुणी! 0555 [गीती __ [12 [20 [कन्या _ [07113105 22/02 | मद्रा 08-45 से 20-40 तक 
[03]17|24]12| [जर्‌ एकदं [21100 हस्त _ [10138 [आयुष्नान [11 (16 [तु. 25.15 [07 [1305 2203 | उत्पन्ना एकादशी व्रत 
[2 [1826 [13 [सनिवार [नागशिर क्‌. दादरी [21154 । 38 तुला __ [07114105 [22 (04 
|05 [1826 [14 [विवार | नागशिर कुः तरोदशी | स्वाती ` [15133 ज्ञंमन 117 11उ इन _ _ [0715 [05 [22 [05 | मद्रा 23-15 से शुरू प्रदोष ग्रत 
08 1202715 नवार | मासिर क्‌ -चतुद | लिखा [15135 [ऽतिर्गड _ 110 [22 |वृ.1006 [07 [16 105 |22105| भद्रा 12-08 तक 
अनुराधा [17/02 | सुकर्मा _ 10 |41 07116105 [22107 | गंडमूल 17-02 से भौमवासरी अमावस 
[08 [22917 सन्र [नकिर रु ग [20]15 वि [20 प [77]ग उ] ण [17 [०5 [229७ गसमूल 
09] 2330 | 1 गुरूवार | मारशिर गु. दितीया | 31 |18[मूला_ (23115 [शूल 1 [48 [चन 07 |18 [05 |22 | 09 | गंडमूल 23-15 तक चन्दर दर्शनम्‌ 
/10 [2401 [19 [शकवार | मिरु. दितीया (07 25 ूरवापाढा_(25(42 गड (12 [1905 22/10 | रमजान रोजे शुरू, गुरू गोविन्द सिंह गुरियाई 

[शनिवार | नाशिरं शु. तृतीया 09/20, [05 29/11 | मद्रा 22-08 से शुरू 
1226103 [21 केवर |मार्गशिर शु.चतु्थी | 10 |57 श्रवण _ [2038 धूव__ | 12 [34 07 |21 23|12 | मद्रा 10-57 तक उरसं हजरत निजामुदीन 
13|27|04| 22 [सोमवार | मागशिर शु. पचमी | 12| 30 [55 [व्याचात कह |ज गुरू तेग बहादुर ज्योति जोत पंचकराम्भ 18-17' 
[17290 भुगलजर [ननशिर च ण्ा|12 [44] लवन ` [प [उ 05751101 
(1211 व (11-3 07145 |क्ज त) 255 15 | भद्रा 21-52 से 24-40 तक पंचक 

07125 गुरूवार | |मीन_ |07|2305 24/16 | अष्टमी धन संक्रान्ति पंथक 
|17 [2206 |26|युक्रकर |मार्गशिर सुःनवमी (11 |39 [उ-भा._ (07 (50 वरान 28 28 (मीन सि (05 (24 (17 | गंडमूल 07-50 से पंचक 
16 [0305 27 |रनिवार | मार्ग शिर शु.दशामी | 10 | 19 अश्वनी _ (30/17 (परिघ __ (26 (28 ।ग.0९.14 ।07 2518] मद्रा 21-30 से शुरू गंडमूल पंचक समाप्त 06-14 
1910410 | 28| मरणी _ | 2003 |शिव 23 26 |19 | मद्रा 08-42 तक गंडमूल 29-03 तक मोक्षदा एकादशी 
ना किर ङ तरोदसी [2836 [करिका [27 [35 सिद्ध _ [20 |48 [ब.10.42 [07 [26 [05 [26 [20 प्रदोष व्रत 
0612 30 [मंगलवार | ार्गणिर सुः चतुर्दशी रोहमी [2531 [साध __ | 17 |43 |वृष 26 |05 |26 |21 | मद्रा 26-18 से शुरू 
22 0713 || पौ |युघवार _ | मरगशिर शु पूर्णमासी | 18/57 |मृगशिर_ | 24 14 [35 मि.12-56| 07 |27 [05 [27 22 | मद्रा 13-08 तक व्रत सत्यनारायण पूर्णमाशी > 
23081402 गलवार _||पौष कष्ण प्रतिपदा 21 |37 |आरद्रा 22 [11 |25 [मिथुन _ [0727 [0527 [23. © मार्गशिर स्नान समाप्त.दत्तात्रेय जयंति 

शुक्रवार | पौष कृष्ण दितीया |19 23 पर्नवसु _ | 21 08 [1 |क.15-07 | 07 ]27 [05 |28|24 | © श्री गणेश चतुर्थी व्रत, क्रिसमिस डे. 
शनिवार | पौष कृष्ण तृतीया |17 | 19 |पुष्य | 19| 26 | 30 |ककं 07 |27 [05 | 28 |25 | द्रा 06-21 से 17-19 तक गंडमूल 19-47 से © 
32 [ऽ्लेषा [18 |43 | विष्कंम [28 |56 |सि.18-43| 07 |28 [05 29/26 | गंडमूल बड़ दिन शुरू 
21 [38 सिंह __ |07|28 [05 [29 |27 | गडमूल 17-59 तक 
7 |आयुप्नान [18 [43 |क. 23-39 | 07 |29 05130 128 | मद्रा 13-01 से 24-42 तक 
[लिअ कीभ०0०3 प्श व 20 (05280 1394068/100171 
19 [शोभन 16 [हद जु 58 | 07 [29105 [31 [30] अष्टमी, राहादत हसरत अली 
26 |ऽवि्गड _ (16 ठ7|30|55132|31 | भद्रा 14-50 से गुरू 





06 तुला 























10/10 1-1-11 ~ 
& 


1101-1 1१001100 0114/ 


१० 2 । @ क भिः 7 त रअ~ ध्र त 


(णि 1 &अ5 ?8/ 65.35/- 70518] 01885 58/60 

707 3 #6&अऽ ९8 १5.90/- 98/19 75.15/- + 00518 @119ए85 
601 5 (€ ९६४ 63.140/- 210 5३४९ 65.35/- + 705६ @11985 
शिः 7 १685 28४ 05.185/- 810 58४8 75.60/- + 20518} 01191085 
07 10 (685 ?8\ 25.245/- 2710 58५6 93.105/- + 20518} 6114785 


^ ------------ [7 7 7 1. 1 1. 1 1 1 


- ७700 ®०९॥& 
1 3. 35/- ® && ©08४ 


?18856 11 1) 106 6010901 17 6801{8| 161{€75 8714 7782} {1 प्ण 


011 006406/00/40 17 {8५/0८ णा 





3406, 0.6. 0६्वए ६६, 
०६७1 8५140140 ७४ ^ १०५०, 
1६45801 8५60, ६४४ ०६11-5 
0110136 : 5738093 54) : 5761647 


१0०1 
?^1१1611498 
९0001 31100 


















©©-0. 1-88 ?†. 1811110118॥ 5118511 00॥ 


7711711 71 71 1 1 11 


नक क 77 71 7 7 1 111 


011 4811111. 01011260 0४ €6810011 











= 9, २>:. 
६410 8 ।9/।। 
(9), (~0111. 1, 9 








2188568 76915161 5"0501101101 101... ५५०५५ 6815 ०1 


| >£} ९.0146^ 146 1) 106 91०५५119 19716 


|| 1 21} €061051)9 ©164५6/00 4०... 


पादश 07)1(50909 02019. 
(१5.10/- €)(1{18 {07 04151210 6164068} 
†५87)8 








06८५2 2100 - (2182568 {104८ {06 20/00/0126 009} 


[नि &5०100 धा [ | ?701655101181 [ | 8317685 9171811 


[हि 56शधाल्लणडा) हि] 1 
(‰ 01675 


| | 110०५56 ४४1९ 








। = ४ 








2.1.09. 











~“ 
















































1 
1 
1 
1 ११ 
॥ | एए अष्ञलाद्ष्ठऽ 9६ 0.४ 
॥ | एष्ट (0प्रंञा77८# 600रछष 
1 
[ [न 
- एमा" ऽ दिखा) =. 
ॐ १ © ति । = - एयर ज छापी, 
॥ @ |, । वप ण छा 
॥ 
(५७॥५।४७7 ४0४१ ६40॥ ॥ ण्न वः व 
50185071711014} 1 न 
?1685© 11 1) 116 91५91 ¶ 
{10105606 304 881६७ 1 
810) 009 १५९०1०१. 1 ५९७11०1 वि 11 
9४097 01 ४०८ वृ्डञान) 1 
५५॥। ४७ 91४०) ०४ :- | ५५९७5 
1. ऽ ५॥।1. ।)11॥8॥ ९१९१४ 1 वि 11 
६०५।०।-10-लौा : 1 
९९९१० ९ ^।१९०।14॥४0 1 
1 पथा 1 0 
1 
1 
1 
10019 १/4 6140019169 10. ॥ 
तातलः 1 (| ५ 
^^९६। 09118 41401111 6४816 ] 
। ~. [० -.1) 16 १०५०, ८९2०1 8464 1 






६४ 061. 111-110 005 


[2 (01025168 0१61181) ॐ118511 (46 ९9 1.20 9254 0४82 (प, ० ८0०० 








1111 0९5४ (नापा [णा ; 


81 + 10 ४७५५.8 
गिण. 








| टाटा 0 धा) ७0. षाइ 9 
& 
एए, धारा, अाटटागा८ाद्$ 


॥ 685, 8, ऽऽ व; 02 दावा, पड पलां 
11071€5 006 : 3551237, 3512242 €81 : 7354808 





| 11440 6९६ (काणा 1001 ८ 


\/1801710181 91185111 (01661101 4801110. 0011266 0\/ 66810011 











9१५1116 1110 (91117 | 





6 1. 


6.1 8167 08 & 1007 1918. 
1 101 
^ & (061. 648. 





|| {10145 ९८1८51४९ (८ 5{€7९० & 4८८65505 


4/3, ऽप] 9 प्ट, एथ, पिटकाः 187 धव्णाप्लौ, पिलफ एलापं 
ए]10068 : 4601253, 4643693. 11011 : 981 1079536 %€81 : 736548 
वि ‡ 



















1111/1 0९5४ 
८011011116115 


10८; 








7/197011 ¢ 11/11, 






| 11/11 


0. : 2-8, 8118 हण {28 कपिदहव्ा, 
28700 पा8 २०११६} ०8१, 161111-26 





2.0. : 000. 7.८.1., €€1 42718, 
(101 ‰०2॥, 8 81181016 








"1110111 911 


0.0 (07१01047 1/1. 





0411-1 50/16 : 


?1101165 : 5119423, 5417853, 5428482, 
2881081018 : 8392347, 8391896 
@618} : 4872171 





1101401 0९57 (नाह (णा - 





04 1.1.41 [ (0५ | (1२1२1914 


506 182/1515 17 ~ 
|||) 1.19 :1. €=) 


©-346, 618 घि 5017६, ४५१01 1486, 
©01{-£ ॥॥ ५१६71, १६४५४ ०६111 
011014६ 0६716 : 7775114, 7538400 ?€81 : 3348840 











| | अ नक 1 1 1 1 1 1 1 1 


8571 (.066110) 48117001. 01011260 0४ €681001 


11110 6९८ ९1/00 | 10111 : 


111२5. 07 : 5001, (0171 





५ ५ ७१५ {^€ 01२१ 


8837, 11101 १५१6, ।५६४४ १014715 86460, 16४४ 061111-110005 
01101485 : ६6 : 7775114, 7538400 














11016 (९७१ व्णापृ्टा। {5 {7011 < 


67 तव. 


= = न 
8} (णाद ; 


एणा?७5 ए॥0१5 & 10४5 


[.0. : ५42-8, ए1ग्0५गा। 0255 पष्छगा 640." 
1477) २०1३९ १०२५, 1१९५ 0९])1-26 
8.0. : 070. ६.1.8६. एग्लण४, विद्म ृप्ाप्णा 1०२६, 
010 1९6 २०७ ¶, ए0>ऽवग)12॥, एग102101९-57 
8.0. : 1-1, 5 एण, 511८ 8, जउथ्मल परिमंतठ - र. 


| एण ^(रग ॥ 


1,६^.र14७ @ 70२५५7१6 @ ४४८१६ 11011916, @ 7?^1<1)40 
@ ए1प?^८६0७, @ ऽना 111१0, @ 7९^१5?0२7^7110१ 07? 110७ 
1101. 60096, @ 09) 528 }4^(ातीपिह१1६७ & 54611. ?^21.5 























| ष्णः (र्भ 





@^260 & 00 04षिपाऽ ८४ ? भा, 2067 & नह 


। एण 2019 


| @^ हराः 07९5 ८08 ८018 (0षिजलिपि्धहोग ऽ 





॥\।॥ | 86 >{. 81110118 5118511 06101) 48711. 01011260 0 66810011 


0 ^1.1. 0८ वि 


एि्०्टऽ 
एला प्ना ऊ. : 5122533, 5448201 ९७. ; 5672712 


ए^801.0 द्राह्‌ : एथाप्श४ 1९९ : 8394632, 8398859 
ए0ग्दठ 90९९ ; 8392347, 8391896 


प्रष्ट €^ ए४ एप 70 201८ 20४ (11.71. 70 प्छ. 





















०४ इण ्गावव् 1 एष ^< 
"° ७2२. ष) ` 


= ॐ ९६6० (2725 ॐ 7201€ लाणणड 
क ००5८ 6 # 7 प्ल 
\ ॐ षा << ऋ (20012 / 9४०5 
षु कै 50 पणा पञ ॐ ४६1 
=© ~ख्छ्वथ्ट६ (णड ल्प 


व 111 [2621 


2 51१० 8 वद, पटकम्‌ अप्रक्णव 


त्त 7८८ (८4८८4८8 414 1९11 


(60//&5९//2110/15 & (226/८2065 16856 €0/1141 - 
0620476 & ॥146/6671४6 0/6/6£ ; (6. ८९01६, 3406, 0.8, 60/०1 ०९0, ((६/0/680/), 
५९ 00/11 /2/,5745078, 5745684, 5765703, 12161896: 011-5766642, 11001९:96110-50462, 13167 


5/1/0/ 5507 ; /41/1-/2॥ 6०40 ©, 1८108046, 0061८. 5/1071/8. 
2. ; (0177) 4863343, 44, 57-61, (2८ : 4633562 @&॥ - 095616026833, 4 5 


द 

















©6-0. 16 र. 18111018 5185111 00661011 44811110. 01012680 0 60681001 





॥५३॥ 15%8 1७6०५1१ ०1 0०१ 181 & 10% 0156०५१ ०11 {116 86.9९8 
5610 {15 6000071 10 91# 0111९ 11816109 0111665 01 8171101 765011 








: ॥१८५।/६. ^0057६55 -- ~ 








९।101५६ 6५०६ ^© [1 ॥॥^१९।६0 [-1॥41॥^59150 


१5, | ५५०५0 ॥८8 10 ॥०५४ 7706 & 1101॥02\/ \410 5111100 १६७0१ 








|॥ न 





510बाणा® 


१००००००० 


























= 

7 = 
413८ < 

1-1-44 


13131८५2 ५५६१8 | 
0४०३० १#3५ | 2६ 
9 





